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कै श्रीमते रामानन्दांय नमः + 
भूमिका 


बिदितवेदितव्य महानुभावो से यह तिरोहित नहीं है कि मानव मात्र का लक्ष्य 
परमानन्द की प्राप्ति है । श्रुति कहती हे रस रूप परमात्मा को प्राप्त कर जीव आनन्द से 
पूर्ण हो जाता है — 
“रसो वे सः । रसंहयेवाय॑ लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।' 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना | हरिपद्‌ रति रस वेद्‌ वखाना ॥ 
संयम नियम फूल है, ज्ञान फल है, श्रीभगवत्पादारविन्द में अनुराग ही तो रस: 
zl N रस की प्राप्ति से वासनाओं सहित विकारों का नाश सम्भव हेः-परं दृष्दवा: 
निवतते | 
भगति करत विज जतन प्रयासा । संस्रति मूल अविद्या नासा ॥ 


भक्ति के अनेक भेद हैं किन्तु साधना और सिद्धा के भेद से भक्ति दो 
प्रकार की है ः-- 2 | pele 
भक्त्या संजातया भक्त्या विश्रत्युत्युल॒कांतलुम्‌ ॥ (भागवत) O 
अर्थात्‌ साधना भक्ति के सेवन से सिद्धा भक्ति प्राप्त होती है जिससे रोम-रोम 


में रस भर जाता है और जब रस के वेग से हृदय भर जाता है तो फूट-फूटकर रस 
की धारा अश्रु-पुलकावली आदि सात्विक अनुभावों के द्वारा बाहर गिरने लगती हे | 


साधना भक्ति भय से प्रेरित होकर की जाती है अतः उसमें रसाखादन का पूर्ण ' 
अवसर नहीं मिलता है, माया की निवृत्ति के लिये आरम्भ में साधक साधना भक्ति सें. 
नवधा का सेवन करता है, भय, चिन्ता, उद्देग एवं विकारों के सम्प से अशान्त हृदय 
में विशुद्ध भक्ति रस का प्राकट्य नहीं हो पाता, किन्तु क्रमशः नवधा के सेवन द्वारा जब © 
विकारों का अभाव होता है तब धीरे-धीरे रस की Aa ति होने लगती है ओर वही : 
साधना भक्ति सिद्धा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती हे । : 
` जो भक्ति पूव में भय के कारण की जाती थी बही अब सम्बन्ध के कारण होने ' 
लगती है । सिद्धा भक्ति सम्बन्ध प्रयुक्ता होती हैं जो भगवात्‌ भक्ति के काल में अनन्त | 
ae सम्पन्न माया के निवर्तक के रूप में अनुभव में आते हैं वही भगवान्‌ सिद्धा 
भक्तिकाल में अनन्त माघुये सम्पन्न रस सागर के रुप में अनुभव होने लगते हैं। 
पूर्ण tad सम्पन्न होते हुए केवल प्रियतम हो जाते हैं. जिनको हम आपके net 
ऐसा कहते थे-तवास्मीति च याचते, उन्हीं को अब हस आप. हमारे हैं ऐसा कहने ` 


लग जाते हैं | 
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जिनके भजन स्मरण के लिये आसन, प्राणायाम; ध्यान आदि की आवश्यकता 
होती थी उनका स्मरण अब सोते जागते, उठते बैठतें अनायास होता रहता Zl 
सम्बन्ध ज्ञान के बिना जिनको हम अपने से दूर देखते थे उन्हीं को अब अपने 
अपने जीवनघन प्राणप्यारे सममने लगे हैं, यदि भगवान्‌ को प्रियतम बनाना हो तो 
परम श्रद्धा और प्रेम से श्रीरसिक प्रकाश भक्तमाल का अध्ययन मनन करें। यदि 
नीरस जीवन को सरस बनाना हो तो श्रीरसिक प्रकाश भक्तमाल का नित्य नियम से 
पांठ करिये | T 
` , यदि श्रीसीताराम तत्त्व को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं. तथा रस सिद्धान्त का 
घास्तविक ज्ञान चाहते हैं तो इस ग्रन्थ रत्न को अपना इष्ट मन्थ बनाइये | ; 
श्रीरसिक प्रकाश भक्तमाल एक सिद्ध रस की मधुर मञ्जूषा हे श्रीसीताराम 
रहस्य का अक्षय भण्डार है एवं रस परिपाटी परिज्ञान के लिये अनुपम रस शाख है। 
रस क्या है ! रसिक सम्प्रदाय क्या हे! अवध रस क्या हे! रसिकाचाय सहा- 
पुरुषों का स्वरूप क्या हे ! इन सभी विषयों का विशद विवेचन रसिक प्रकाश भक्तः 
साल में मिलेगा | | 
वेद-शाख्रों का निश्चित सिद्धान्त है कि आचायबान मनुष्य ही भगवान्‌ को ज्ञान 
सकता है-- _ | 5 sE 
~ - आचायवान्‌ :पुरुषो वेद । तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्‌ । 
शाब्दे परे च निष्णातं त्रहझएयुपसमाश्रयम्‌ । % 
Se का जिज्ञासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाय ओर उनसे भगवद्‌ 
रहस्य प्राप्त करे - 
गुरु विज भवनिधि तरै न्‌ कोई । जो विरञ्चि शङ्कर सम होई ॥ 
` इस प्रन्थ के अध्ययन मनन से सद्णुरुतत्त्व का सम्यक्‌ ज्ञान होगा | 
५ इस ग्रन्थ में सिद्ध देह रसावतार रसिकाचार्यों के परम पुनीत मङ्गलमय गुणों 
कां वर्णन हे.। रसिक महापुरुषों के जीवन चरित्र में उनकी अपार भक्ति निष्ठा का वणन 


हे रस का आस्वादन किस प्रकार किया जाता हे यह प्रकार इस अक्तमाल से ज्ञात होगा। - 
यद्यपि रसिकाचाये. अनन्त श्री विभूषित श्री नामास्वासीजी ने अपने भक्तमाल में ` 


भक्तों की गाथा के साथ ही रस का भी निरूपण किया है। तथापि श्रीरसिक प्रकाश 
अक्तमाल के भक्तों की गाथा तथा रस का निरूपण विलक्षण है। 

श्रीनामास्वासीजी महाराज रसिकाचाय स्वामी श्रीअम्रदासजी महाराज के शिष्य 
थे । स्वामी श्रीअम्रदासंजी महाराज श्रीरासानन्द सम्प्रदाय के स्तम्भ थे, किन्तु रसिक सम्प्र- 
दाय के तो एकमात्र प्रवतेक थे। उनके शिष्य होने के कारण श्रीनाभास्वासीजी महाराज 
की;विशेषता जितनी कही जाय थोड़ी है | ी 


। यद्यपि श्रीनांभास्बामीजी ने चारों युगों के भक्तों की महिमा 'विस्तार से गाई दै, _ 


भक्ति के पन्न रसों का वर्णन भी विस्तार से है, अश्याम की रचना भी प्रथक्‌ की हे, 
फिर झी कलि ग्रसित जीवों पर कपा करके पुनः श्रीयुगलप्रियाजी . महाराज के रूप में 
स्वयं श्रीनाभास्वामीजी ने अवतार लिया है । ग्रन्थ के टीकाकार ने लिखा है. | 
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जद्यपि प्रथम रसिकाई नीके. गाई चारो जुगन के भक्तन की माल उर धरे | 
पंच रस मुख्य सप्त गौण रस रूप रङ्ग भक्ति के जनाय अद्भभूपण ज्यों भरे हैं॥ 
ईशता लाय स्वच्छ माधुरी अकाश हेत अन्हिक विलास अष्टजाम अनुसरे हैं। 
पेषि कलि घोर जीव मति अति थोर कृपा करिके बहोर नाभास्वामी अवतरे हैं ॥ 


ग्रन्थकार को परमाचाचे श्रीकरुणासिन्धुजी ने सम्वन्ध प्रदान करते समय समग्र 
भगवद्‌ रहस्य का उपदेश किया है । मुख्य रूप से भक्ति के चॉसठ अङ्ग वतलाये हैं: 


करुणा के सिन्धु बोले भक्ति के अनेक भेद मुख्य अङ्ग चोंसठि हैं वेठि सुनि लीजिये। . 


शुर सरनागत अथम पंच संसकार संत शुरू हरि में अभेद मन दीजिये ॥ 


साधुसेवा AIT जानिवो यथा उचित इष्ट अनुकूल हे इतर त्याग कीजिये | 
नेम सो अवध मिथिलादि धाम को निवास धाम अङ्ग, परिज्ञान रास रङ्ग भीजिये ॥ 
१३ से १८ कवित्त तक भकित के अंगों का वर्णन है। इसमें एक बड़ा ही सुन्दर 
ag कहा है कि-श्री अग्रस्वामीजी आदि रसिकाचार्यो के प्रबन्धाँ का गान एवं स्वयं नृत्य- . 
गान रसिकों को सन्ध्यावन्दन की भांति नित्य नियम से करना चाहिए। 
श्रीरूपगोस्वामीजी ने भक्तिरसामृतसिंधु में इन sel का वर्णन किया हे, किन्तु 
इस ग्रन्थ की वर्णनशैली कुछ विलक्षण हे । श्रीसीतारामजी के रूपगुण लीला धाम एवं 
रहस्य का विशद्‌ वर्णन प्रस्तुत TT में है, तभी तो श्रीरसिक प्रकाश भक्तमाल के गाने- ' 
वालों को रसिक शिरोमणि कहा गया है :-- 


“पाई है ते रसिक समाज में प्रधान ताई । रसिक अकाश भक्तमाज जोई गाई है BI” 
श्रीसीतारासजी की उपासना करने के लिये गुरुदीक्षा तिलक, तुलसीमाला एवं 

सम्बन्ध ज्ञान आवश्यक वतलाया है- - 

“प्रथम षडक्षर युगुल मंत्र लेइ पुनि मिथिला अवध जन्म नातो मन भावई | 

BENE घनुवान तप्त शुज असन पे कंठ में युगुल कंठी शोभा सुख छावई ॥ | 

अग्रस्वामी भनित मवन्थ मिलि अष्ठयाम सेवा औ शृङ्गा बीज अंकुर वढ़ावरे। 

इष्ट को परत्व महामाधुय स्वरुप जाने दम्पति उपासना की रीति तब पावई॥” 


रसिक सम्प्रदाय के मौलिक सिद्धान्तो का विशद वर्णन जिस प्रकार इस ग्रन्थ में 
वरन है वैसा अन्यत्र नितान्त दुलेभ होगा। = 
इस एक ही मन्थ के अनुशीलन से केवल रसिक सम्प्रदाय का नहीं,:किन्तु समस्त 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का ज्ञान सम्भव है । 
_ श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के गुप्तप्रकट अनेकों अन्थाँ का संकेत प्रस्तुत अन्थ में है 
श्रीरामानन्दीय श्रीवैण्णवों का यह प्रन्थ सववस्व हे । - 
१ डा० सगवतीप्रसाद सिंहजी ने 'रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय” नामक अपने 
शोध ग्रन्थ में श्रीरसिक प्रकाश भक्तमाल को ही मूल आधार स्वीकार किया E l 
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इस म्रन्थ के प्रकाशन से संत एवं भक्त समाज को अपूर्वं आनन्द प्राप्त होगा । भावुकॉ को 
अभी तो इसके मूल पाठ को देख कर ही सन्तुष्ट होना चाहिए, विशद टिप्पणी एवं 
अन्य आवश्यक AAPA के साथ शीघ्र ही इसका अन्य संस्करण प्रकाशित होगा | 

यह अन्थरत्न श्रीलक्ष्मणकिला की अमूल्य निधि है, इसके रचयिता स्वामी श्री 
जीवारामजी उपनाम स्वामी श्रीयुगलप्रियाशरणजी महाराज हैं। अयोध्या में सुप्रसिद्ध 
स्थान श्रीलक्ष्मणकिला के संस्थापक रसिकाचायं स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी महाराज 
के सदगुरुदेव श्रीयुगलमियाजी महाराज हैं, इनकी जन्मभूमि चिरान ( छपरा ) है इनका 
जन्म कान्यकुव्ज बंश में हुआ था इनके पिता श्रीशङ्करदासजी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष 
हुए हैं, इनका चरित्र ग्रंथ के अंत में वर्णित है । अंथकार का संक्षिप्त जीवन चरित्र ग्रंथ के 
आरम्भ में ही है । 

टीकाकार श्रीजानकीरसिकशरणजी महाराज श्रीयुगलप्रियाजी महाराज के शिष्य 
हैं। प्रंथकार ने टीकाकार को टीका लिखने की आज्ञा दी है इसका संकेत टीकाकार ने 
ग्रंथ के प्रथम कवित्त में ही किया है । । 

इस ग्रंथ का प्रकाशन दो वार हो चुका हे--प्रथम बार खङ्गविलास प्रेस, वाँकीपुर, 
पटना में १८८७ ई० में हुआ था जो अत्यन्त जीर्णंशीणं था, द्वितीय बार स्वामी श्री 
युगलानन्यशरणजी महाराज के कृपापात्र महर्षि पद विभूषित श्री पं० जानकींवरशरणजी 
महाराज की आज्ञानुसार लण्डन भ्रिटिङ्ग प्रेस में १८६३ ई० में प्रकाशित हुआ। इसकी 
छपाई पूर्व से कुछ अच्छी रही किंतु फिर भी बहुत ही साधारण छपाई थी, वह भी अब 
SAA है, इधर कई वर्षो से इसके प्रकाशन की वात चल रही थी, Sto भगवतीम्रसाद 
सिंहजी भी इसको प्रकाशित कराना चाहते थे किंतु दैवयोग से प्रकाशित नहीं हो सका | 

इधर श्रीलक्ष्मणकिला से नित्य नवीन प्रंथों का प्रकाशन हो रहा है। स्वामी 
श्रीयुरालानन्यशरणजी महाराज के अनेकों अन्थ प्रकाशित हो गये, सालिक 
पत्रिका अवध संदेश” द्वारा भी छोटी-छोटी पुस्तकों के प्रकाशन होते रहते हें । 

अभी श्रीरामचरितमानस नवाह पारायण एवं अखिल भारतीय दार्शनिक 
सम्मेलन के पुनीत आयोजन के अवसर पर श्रीलक्ष्मणकिला एवं श्रीबेष्णव सम्प्रदाय 
के अन्य ग्रंथों का भी प्रकाशन हुआ | अतएव रसिक सम्प्रदाय एवं श्रीलक्ष्मणकिले की 
अमूल्य 'सम्पत्ति का प्रकाशन हो गया | 

आशा है भावुकों को रसोपासना में इससे पूर्ण सहायता मिलेगी । i 

अंत में हस श्री रसिकाचार्यो के पुनीत पादपओं में नतमस्तक होकर यही प्राथना 
करते हैं कि श्रीसीतारामजी के श्रीचरणारविंद में अमल अनुराग प्राप्त हो तथा रसिक 
संतों के दासानुदास बनकर जीवन को कृतार्थ करें । “ 


सीतारामशरण 


श्रीलक्षमणकिला, श्रीअयोध्याजी 
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श्री ALIA नमः । श्री जानकीवल्लभाय नमः 
श्री रामानन्दा चायाय नमः 
श्री इनुमते नमः 


। रसिकप्रकाश भक्तमाल 


मनहरन कवित्त 


जनक लडेती गुरु कृपा रस रीति जानि राघव अनूप रूप दिये नित ध्याइये । 
धाम में निवास सुख नाम को प्रकाश RA लागी ag आश सतगुरु कहाँ पाइये ॥. 
देखे बहु प्रंथ भक्ति साधन के पंथ नाहि मिटी उरभन्थि सतगुरु कहाँ पाइये। 
नगर चिरान जहाँ संगम प्रधान वहाँ मिले जु महान क्यो रास पथ गाइये।॥ १॥ 
रास पथ गाऊ कहाँ पाइये कपाल sat रसिक प्रकाश भक्तमाल पढि लीजिये। 
आसे अवगाह अति निरखि कियो विचार भई तब आज्ञा रचि टीका याको कीजिये ॥ 
टीका को बिस्तार Og सागर अपार जैसे कैसे होय पार सो अधार कछु दीजिये । 

वेड हैं अधार है चरित्र जिनको उदार भयो उर चैन बरबैन मति भीजिये॥२॥ 


ग्रन्थ कर्ता का स्वरूप वणेन 


जद्यपि प्रथम रसिकाई नीके. गाई चारो खुगन के भक्तन की माल उर घरे है। 
पंच रस मुख्य सप्त गौण रस हप रंग भक्ति के जनाय अंगभूषन ष्यो भरे हैं ॥ 
ईशता घाय स्वच्छ माधुरी प्रकाश हेत अन्दिक बिलास अष्टजाम अनुपरे È । 
पेषि कलि घोर ज्ञीव मति अति थोर कृपा करिकै बद्दोर नाभा स्वामी अबतरे हैं॥ ३॥ 


ग्रन्थ प्रभाव वणन 


गाई है जुगल भक्ति भाव के सरस पद रसिकन प्रथन के भेद मनं भाइ है ।. 
भाइ है न॑ तिन्हे रुच्छमत के असत पंथ AS संत सभा में अनन्य रूप ध्यांइ हे U 
ध्याइ दै waa दिब्य दंपति सरूप गुन घास नाम महिमा भधुरताई पाइ दै। 
पाइ दै ते रसिक समाज में प्रधानताई रसिक प्रकाश भक्तमाल जोई गाइ है ॥४॥ 
नवल लडैतीलाल नवल ate तरु अंकुर को हेतु प्यारी इच्छा सो रंसाल है। 
आली .इर थल प्यारी लाल रंग जरू-भक्ति भाष भेद साखा और साधन प्रवाल हे॥ 
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२ भक्तमाल । 


परा प्रेमा फूल फल लीला रस स्वाद भल पाय के अनेक जन भये जु निद्दाल है। 
ऐसे कामप्रद नेह तरु के लषायवे को रसिक प्रकाश भक्तमाल दीपमाल है ॥५.॥ 


ग्रन्थ कर्ता का मूल मंगलाचरण ॥ 


Aa- सुमिरत ggg समाज, नवधा Te साधन भई | 
` दसधा भक्ति सुसाज, परा दसा AÈ रइत॥ १॥ 
तेई मंगल्ल रूप, जिनको अस वर्णन करों | 
परम्परा सु अनूप, रसिक संम्रदारति sar tl २॥ 
टीक्का-- मंगल विविध सब जगत प्रसिद्ध ऐसे मंगल परम दृग पक ही लषाने हैं | 
सेवत frat गुरु इरि में प्रतीति होत जग राग सोते नेक संग ते सुषाने हैं ॥ 
नवधा दढ़ाय परा प्रेमा में छकाय लेत आपु में मिलाय गंग रंग समवाने हैं | 
ऐसे रसिकन के समान कोऊ कहूँ नादिं और कहा कहो इरिइँते अधिकाने हैं ॥ ६॥ 
तेई सबै मंगल स्वरूप जग देषियत चहूँ जुग तीनि काल त्रिभुवन ओक में । 
जिनको gaa बिधि हरि इर गान करि मंगल स्वरूपी राजे निज निज लोक में ॥ 
sag पुनीत भयो चाहत है गाइ केते पाय संप्रदाई रसिकन की विलोक Ñ | 
मानद अमानी निज जन सुषदानी ऐसी बिरद वषानी याते होतहो. बिसोक में ॥ ७॥ 
मूल | प्पै-जै जै. जै गुरु देव रास पथके विस्तारक । 
आचारज को रुप घरे सेवक निस्तारक ॥ 
दसघाबेधी परा भक्ति को भेद and 
Maga रसिक रूप at नेनन छायो ॥ 
` नाम धाम लीला अलख कृपा हखावत भावही | 
रसिक भक्तजन प्रिय-सदा मधुर चरित नित mad ॥१॥ | 
रीका- संत हरि गुरु में न भेद सव चेद कहै याते गुरु रूप ही में तीनिहू गनाये हैं । 
तीनि लोक तिह काल लेखी महिमा बिसाल मन बचकाय करि जैतिहू जनाये है ॥ 
तीनि बार कहे की प्रतिज्ञाहूँ अलीक होत भविति लयहूकी सक्ति को लषाये हैं । 
अंधकार रोधक सु सोधक चितत्वहुँ को ऐसे गुरु पद में अनेक भाव गाये हैं ॥.८॥ 


ग्रन्थकत्ता का जीवन चरित 
प्रथकारजू के बालपने की .विचित्र कथा भई सब जथा तथा सुनो सन लायकै | 
कान्यकुच्ज बंश में विदित बढे सिद्ध दूजे शंकरहिं भये राम नाम बल पायके.। 
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इंनकी कथा बिशेष आगे ही कहव अव तिनके सुवन को चररत्र कद्दौं गायके। 
नाम जीवाराम सच जन अभिराम जैसे चंद्रमा लल्लाम जग जस रह्यो छायके ॥ ६॥ 
भयो उपचीत विद्या पढ्न पुरीत लगे व्याकएन ब्योतिष की कला उरघारी है। 
संत संसाराम जोग अष्ट अंग धाम तिन पास ते स्त्ररोद्य की रीतिहु विचारी है ॥ 
लखि और भास NA तज्ञौ यह आस राम राम कहै सोई भल जोगी सुखकारी l 
यही पढ्‌ गाय ध्यानमंजरी सँगाय कही माथे sacra सिपारामै हितकारी है ॥१०॥ 
याको देस काल पढ़तेदी दिय भाषे तोहि आसिषा को फल थोरे कालही में पाई है । 
सदाचार रीति संत सेवा में प्रतीति नित भाव भरि सियाराम पदनि को गाई है ॥ 
अवध नित्रास करुणा समुद्र पास जाय रामायन भाव रत्न नीके लहि आई है। 
सियाराम ध्यान भक्ति भाव में प्रधान हो हं रसिक जनन द्विये मध्य भल भाई है॥११॥ 
आसिष पुनीत पाय अवध में आए नेन प्रेमजल छाये पेषि सोमा परधाम की | 
गये घाट जानडी लषी समा सुजान की मती भई न जान की सो फेरि और ठाम की || 
पाद पद्म आरज आचारज को सीस नाइ लीनां सनत्रन्ध यथा रीति अली नाम की। 
रामायन टोका पढ़ि निज्ञ रू! जाने तब लोचन लुभाने पाय परा पूर काम की ॥१२९॥ 
करुणा के सिंधु बोले भक्ति के अनेक भेद मुख्य अंग चोंसठि है बैठि सुनि लीजिय। 
शुरु सरनागत प्रथम पंच संसकार* संत गुरु इरि में ata? मन दीजिये॥ 
साघु सेवा साधु at mAN यथा उचित” इष्ट अनुकूल हृ इतर त्याग कीजिये | 
नेम at अवध मिथिलादि धाम को निवास“ घाम अंग परिज्ञानः रास रंग भीजिय” ॥१३॥ 
जगते प्रयोजन ही मात्र रापे weer” दुर्जेन को संग त्यागी" सदा दित जानिये। 
शिष्य न बहुत wt? कर्म ममे में न परै'* बहुमत बाद बिद्या प्रत्यवाय'* आनिये॥ 
want dat तुलसी सुमन बाटिकादि% सियाराम जन्म दिन उत्सव” को ठानिये। 
प्रीतम के काज में क्षिनता को त्याग करे!“ काम ऋध TRE वानी सत्य भानिये* ॥१४॥ 
इष्टको पर दृ और की न निन्दा करे२* भूत द्रोह त्याग इष्ट निन्दाह न सहिये। 
akaaga त्यागे दस नामहू के'* परिक्रमा” dana“ नित्य नेम aA 
राम भक fag aaa ओ जुगुलकंठी नाम मुद्रा अंगन में. धारे** नित्य रहिये। 
राघत्र प्रसाद TGA में प्रीति करै” संघूकरी वृत्तिहू विराग युक्त” गह्िये॥१५॥ 
SATA आदि के प्रबन्ध गान समे सम? *, स्वयं Zama? संध्याबंदन ज्या कीजिये | 
लीला अनुकरण प्रेम” प्रीतम को जान देखि, आवत उत्थान करिसंग** लागि लीजिये ॥ 
seam सेवा state बहिरंगा दोऊ, एक सम मानिके sae? चित्त दीजिये। 
मंत्र अरय ज्ञान “नास Raa?’ ओ संत्र जाप “बन्दना” विज्ञापन aa, करि रोकिये ॥१६॥ 
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8 Waele | 
शयाम गौर मूर्ति के मधुर अंग स्पशे करे** रूप माधुरी में भले दृष्टि” को लंगावंनो । 
चंदन अतर बीरी दृप्पेन चमरछत्र भूषन बसन माल अपेन करावनो ॥ 
भोजन नवीन सेज सिंहासन सभा भीन बाटिका बिहर रचि** लाडको लडावनो | 
कृपा को निद्दारै“ सघुघारा सम वृत्ति घारे” कभू ध्यानही में लषि रीमनो रिफावनो"” ॥१७॥ 


राम कथा कीत्तेन” भ्रबण*९ area? सिंगार महा माघुरी"४ पियूष को दिये RI 
area area आतम निवेदन"*ओ प्यारी वस्तु प्यारे को समप्मंन“ तदर्थ BA AY करे ॥ 
प्रीतम को लागे प्रिय सोई प्रिय आपने को*' सदाचार रीति sae अन्य रीति सो ढरे'* | 
मन बचकाय ते भरोसो सियार।मही को जग नाते त्यागि*४ प्रभु नाते ओर को Se ॥१८॥ 


रागा पुनि वैधी भेद भक्ति को स्वरूप जहां तद्दां समबन्ध दोऊ में विशेष मानिबो । 
देरा पुरवासिन को अनुराग शुद्ध राग मिथिला अवध हेरि नाते पहिचानिबो ॥ 
बैधी बेद शास्त्र के विधान ga भक्ति अंग करै कछु काल तौ संबन्ध रीति जानिवो । 
नवधा साधान सिद्धा प्रेमा को प्रत्यक्ष फल कृपा सिद्धा पर AE संगम बषानिबो ॥१६॥ 


/ नाम धाम लीला को स्वरूप हे अलष गुरु भक्ति दै लषाबत है खोलि दिय नेन को । 

; नाम जानौ कारन कुसानु भालु सोम को त्रिदेव को त्रिलोक को सकल सुख ऐन को ॥ 

. ` इनूसान आनद को बालमीक मानद को नाम विन आन को सकल फल देन को । 
~ झजञामिंल गाथा में जनाये भक्त दवादश जे तेऊ भने नाम को निदान सवे चेन को ॥२०॥ 


- * कोशंज्ञा नगर सब धाम ते अगर रघुबंसिन बगर भांति भांति के बने हैं जहँ। 

` धनिक अगार अति रुचिर बजार बहु बस्तु के पगार घनदाधिक लसे हैं wei 
बिविध विलास जुत प्रजन अवास राज मारग निकास सावकास जुत सोहै जहेँ। 

` नुपतिः wea अति आनंद सहल छबि चहल पहल सिय लाल रति माने TE ॥२१॥ 


. बिपिन असोक जह व्यापत न सोक सिय अलिन के थोक रास ओक बहु सोभा कर । 


. कीड़ाचल सरित सरोबर विहंग बर बाटिका सुधर gaa पांति लता घरं॥ . 


_ - नाग नर देव चुप गंधर्व सुता अनेक कोटिन के बृन्द मध्य राजै नित सियाबर | 
n सरु के तीर we सीतल समीर तहां बैठि बर नीर निरखत पुलिनादि धर RN 


` :- खीला रसं सागर के ब्रह्मा शिव सेस आदि मीन से भये हैं कभू पावत न अंत हैं.। 
सतकोटि चरित रतन बालमीक we औरहू wea कवि मति रतिबन्त हैं। .. 
` झजहु ‘चहत ते लत अभिमत निज थावर जंगम विधि कीटहू प्रजन्त हैं। ` 
* थाल्न च्याह बम रम आषेडक राजलीला रासलीला बृन्द बृन्द गावै. बहु सन्त हैं ॥२३॥ 
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भक्तमाल | a 


मल-ऐसे ger मनाय Ae walt जष्ठ गाऊँ। 
नामाजू फे चरन बन्दि मन मोह बढाउँ॥ 
भक्तनि के शुभ चरित अमित महिमा सुखकारी | 
किमि कहिहों में लोह चुम्बबत ag सुधारी ॥ 
ुर्वाचारज सहचरी नित्य धाम बस्ति देरिये। 
जनक aed के प्रिये मोहि wer तेरियि ॥ 
दीक्षा - गुरू पदपंकज प्रनाम करि ध्यान धरि रप्तिकन जस गायबे को मति करी है| 
पेखि के ढिठाई स्वामी अति हरघाय निज दरस दिखाय मति गति सव हरी है॥ 
दियो सीस नाय कही विनय सुनाय लोह चुम्बक ज्यों आपुद्दी सो मेरी बुद्धि अरी हे । 
माथे धरि हाथ कियो तुरत सनाथ कही गावो सदगाथ रिद्धि सिद्धि सहचरी है ॥२५॥ 
श्री जनकजी का चरित भ्राताओं सहित 
मल--मिथिज्ञापति भ्राता चतुर उग्र प्रतापी भक्ति रति | 
dem ag जसध्वज ME बर॥ 
ateqa fafata aaa दसधारति घर घर | 
रानि सुनेना ge दशना तुम चित्रा करि॥ 
ga बद्धिनि अह चन्द्रकान्ति बानी सुखमा भरि । 
उन्मत्त प्रोति वात्सल्य पथ नहिं ब्यापी कडु जगत गति ॥ 


मिथिल्लापति आता चतुरं अग्र प्रतापी भक्ति रति ॥३॥ 
कृषित्त--नमो वातसल्य भक्तिभाव में घुरीन जेते भाविक प्रवीन तिन चरन मनाइये। 


मिथिलेश राउ श्री सुनेना सतिभाउ जासु अमित प्रभाउ रिषि नारदादि गाइये॥ 


जिनके निकेत fia आलिन समेत fear प्रगट भई है वाल लीला सरसाइये | 
जाने जब रागे मिथिला प्रभाव पागे रसिकन संग लागे तो रहस्य यह . पाइये ।।२५॥। 


आता चारि मूल में विदित रथकार कहे औरो निमिबंशी अष्ट भाता सुखदानी है । 
बातसल्य भाव में मगन इनमत्त सवै जिनके निहारे जंग वासनां हिरानी हे ॥ 
तिनहू के भौन चारुसीला चन्द्रकला आदि. सियाजू की मुख्य सहचरी प्रगटानी है। 
आलिन समेत सिय मातु के भवन जैसे तैसे घर घर बाल लीला हुलसानी है tigu 
श्री दशरथजी का चरित माताओं सहित 
ल--छूपा. दृष्टि मोपर. करो आता कोशलराज के। 
बीर सिंह विख्यात प्रतापी ax सिंह बर॥ 
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$ AAA | 
विजय fae da ar तैसे चन्दशेपर। 
Q च्छ 
qg अरु धमसील Aeg ६॥ 
रति वात्सल्य उदार आदि जुत नीतिवान हैं। 
pag बंध मण्डन सब ध्यान घरो प्रिय काज के Il 
सत्र कृपा दृष्टि मोपै करौ आता कोशलराम के ॥४॥ 
आता अष्ट gue के रानी भाव प्रभाव बढ़ 
रत्नकला अरु रत्नप्रमा रूपावति मदवति। 
भ्रमरकेसि मदसिला सुचित्रा सुखद चन्द्रवति ॥ 
पुरवासिनो अनेक संग उत्सव रंगराषी | 
जनक लली ge निरखि प्रीति अति मीता माची ॥ 
सब मिलिकै करिये कपा विने करो डिम हुदै ड़ । 
आता अष्ट सुराष्ट्र के रानी भष प्रभाव बढ़ ॥१॥ 
अनुराग छता फूली फली महाराज प्रिय कारिणी | 
ast gaat मित्र प्रिय नाम सुमित्रा ॥ 
कौसिन्या सौसील्य कौन तिय कथा पवित्रा | 
रानी fiya gma भक्ति रत महल भरी हे॥ 
लालन पाहन लशी. लाल के प्रीति अरी हे । 
रघुबंस बघू उत्तम कथा सकल धर्म घुर धारिणी ॥ 
अनुराग लता फूली फली महाराज प्रिय कारिणी ॥६॥ 
टीका--नमो चंक्रवर्ती महाराज aig राउ रानी सतिभाड ख्यात राम पितु माव है ।- 
वेदरूप भूप कमे ज्ञान भक्ति रूप रानी केकयी सुमित्रा औ कौसिल्या पुन्यत्रात हैं ॥ 
चारि फल चारिह अवस्था पूत पूतबधू आठो अंग भूपति के भाई अवदात हैं | 
ares कीलै सियनाइ भक्ति दीजै ऐसी आसिषा करीजै जामें सबै gaara हैं ॥२७॥ 
शी रंग महल के अंगन मध्य सुरतरु ता तर सिंहासन पै महाराज राजे हैं। 
अंग लिये रामलाल तैसे Wael बाल सोहे आस पास ऐसे नितेक समाजे हैं॥ 
अंग सुकुमार तासु सोभा मुख कंजहू की पेखे मुख चूमे प्रेम परा दसा भाजे हें । 
रानी शवसातन समेत महारानी सुख सागर समानी सो कहत कबि लाजे हैं ॥र८॥ 
मूल | छप्पै-- श्री कोसलराजः कुमार के सखा रंगीले प्रिय at । 
3 ` बिजे सुकंठ पु बीरमनी . विद्याधर सुदर ॥. 
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भक्तमाल | ७ 
“ge अह fast amaa रस मंदि। | 
मालाधर अरु चन्द्ररन श्रीचन्द्रदास है॥ 
पुष्पमाल अरु प्रमासिघु श्रीनिद्धि खास हे 
लरमीनिधि श्रीचित्रसील कहणा करि हेरिय अंबे ॥ 
श्रीकोशलराज कुमार के सखा रंगीलेप्रिय सवे ॥७॥ 
टीका -कोसल कुमार के रंगीले प्रिय सखा जेते जैल अलवेले सूर चतुर सुजान हैं। 
wa प्रिय सुहृद मधुर मध्य उत्तमाद्‌ वैक्रम यथा उचित राजत समान हैं॥ 
रूप भरे सील भरे सुद्र सनेह भरे. प्रीतम विश्वास भरे जानत न. आन हें । 
TÀ कोइ पाछे कोइ दाहिने सुरूप पगे सन्मुख है तिनको हमारे नित ध्यान है REN 
बीर सिंह आदिक के सुवन प्रसिद्ध जेते औरहू बरन कुल भूषन जे भए है। 
राजसुत FETA सर्वेकाल संग रहे खेटकादि लीला मधि लाल जहाँ गए हैं ॥ 
षट अष्ट द्वादश षोड़श सत साहस कमल दल अंगनि ज्यों चारथो ओर छए है । 
fed प्रिय मित्र जानि वंदतहों जोरिणनि समे पाय इतहूके भाव निज लए है ॥३०॥ 


श्री जानकीजी का चरित सखियों के सहित 


मूल । छप्प-बन प्रमोद महली प्रिया मिथिला कुञ्ज उपासिनी | 
भ्रीविमा अरु चन्द्रकला श्रीषाइसिला अलि॥ . 
चन्द्रवती चन्द्रादि और dar सुसील भलि। _ 
कला saaga अनूप पिसदा सुखदानी ॥ ` 
पद्मा पद्मिनी ar रति A मानी। 
` प्रिय केलि कलाबिद पण्डिता जनक Saft सहदबाहिनी ॥ 
शी बन प्रमोद महंली प्रिया मिथिला ga उपासिनी | ८ |) 
टीका--नेमी सिया अली जे महल रंग रही दिव्य दंपति सनेह सर सीन ज्यों समानी है। 
अथम प्रधान श्री प्रमोद बन जानि गोपनंदल भवन सहजाजू प्रगटानी दै ॥ 
सुखित मंगल्या गोपी गोप भूप पुन्य जूप कोसल कुमार गोप्यलीला gS ठानी है। 
नन्दिम्राम पालिंमाम बीच सोम बट नाम तहाँ दानलीला रासलीला मनमानी है ॥३१॥ 
सांतानिक विपिन लता प्रतान के बितान तहां देवसुता जाइ लता रूप भई है। 
ग्रीषम विद्वर के बिहारी रघुचन्दजू के अंगन में नारी ज्यों लपटि सब गई हे ॥ 
तहाँ आइ देवन समेत विधि हेतु कह्यो गहो पानि दासी ए तुम्हारी नित नई है । 
सुने बर वैन उर भयो अति दैन रास लीला सुख ऐन गृह आनी रसमयी है ॥३२॥ 
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भक्तमाल | 


शंसु सेवा मिसि दिसि दच्छिन में जाइ गठे घेरि संबरासुर को दनुज संघारे हैं । 

बान बज लागे कडु मरे कळु भागे रति तेज तीत्र आगे तम तोम ज्यों सिघारे हैं॥ 

तहाँ जक्ष नाग नर किन्नर गन्धवे सुता सिद्ध साध्यसुता इन्द अमित निद्दारे gı 
सुमिरत आये विधि सुनी सब ताकी विधि पाइ निज निधि रंग महल पधारे हैं ॥३३॥ 
एक समय नारदजू रिषिन समेत आए मिथिला नगर देखि दिये दरषाने हैं। 
पेख्यौ जब राज सभा छाई जह दिव्य प्रभा विधि के विधान तहा एको न लखाने हैं ॥ 

भूप उठि बन्घुन समेत लागि पायन में यथा योग्य आसन बैठारि सनमाने हैं। ` 
सुता निज गोद लै देखाई रिषिराजजू को , अंक बर हेरि सुख सिंधु में समाने हैं ॥३४॥ 
सुनो महीपति तुम साँचे महीपति जग बड़े बड़भागी देव महिमा बखाने हैं। 


' -राबरी तनूजा शुभ लक्षना Magar हैं रमा उमा कला इनद की हम जाने हैं। 


इनहिं बरै गो जोई उत्तम पुरुष सोई जाके पदरागी ब्रह्म सभा सनमाने हैं॥ 
सुनि कै विमल बर बचन मद्दीस बोले सन्त गिरा अचल त्रिकाल अनुमाने हैं ॥३५॥ 


., एक समै गोपित रहस्य मिथिलेश लखि बूके ते बतायो औ दिखायो निज धाम को। 
` चले सिर नाइ निज भाग्य को सराइत भे छके परा प्रेमा में जपत हरिनाम को ॥ 


विरद मगन पेषि बोले Ra करौ पन चाप जो उठावे सोई पूरै सव काम को | 


पाइकै रजाय आये रंग भूमि हरषाय मंत्रिन बुलाय कै सुनायो हेतु बाम को NRI 


आये झुनि पन देश देश के महीप गन लागे सब धनुष उठावे अभिमान ते | 
उठ्यो न धनुष सती.सत ज्यों कलुष बस रारि करि भागे पछिताने अपमान ते ॥ 
चरहीं के घेर में बिपति अति परी बिन मारे फौज मरी seat निज प्रान ते। 
बूमे गुरु ज्ञानी तिन प्रगट वखानी जगदम्बा तिय मानी बचौ कन्या निज दान ते ॥३७॥ 
सुने भूमि देवन के सांचे बर :बैन जबै गयो अभिमान चलौ कहे सोई कीजिये। 
आये मिथिलाधिप के बिनै. करि पांइ परे बोले करजोरि हमें अमै बाँद दीजिये॥ 
थोरो निज भावना सम्बन्ध सतसंग दीजै लकी सेवा हेत यह कन्या धन लीजिये। . 
लीने थपंनाय ज्ञान अंग सिखराय निज्ञ रीति को लखाय कह्यो येही रस ARAR 
जेती राजकन्या बर नारि अप्रगन्य देव देविन की मन्या सब सिया ढिग आई है। 
बोली करजोरि भई दासी जू तुम्हारी अब देवो बही भाव जोई सदा सुखदाई है॥ . 


सुनि इरषाय मंत्र को सुनाय भगिनी ज्यों अपनाय रास लीला रीति सिखराई है। 


द्यि faqa निज रूप में अनूप जवै भई मुदमाती दिये परा रति छाई है ॥३७॥ 
गुरुजन आयु सो गौरि नित पूजै सब थालिन समेत हेत दिय को जनाय कै। . 
म्ीति'पहिचानी हर्षि बोली यों भवानी प्रीति जदाँ है समानी बर पैद्दे सो अघाय के । 


NE 
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भक्तमाल ९ 
सांवल सुजान सब गुन को निधान यह बाग वरदान फल पेखिहौ बनाय कै । 
सुने बरबैन भयो RA अति चैन गीत गावती अली समेत चली हरपाय के gol 
शिवजू की प्रेरना ते कोसिक अवध जाय करिके उपाय लये लछिमन रास.को ।' 
श्याम गौर जुगुल किशोर सुनी चितंचोर wes निहाल भए जन अभिराम को.॥ 
बला अति बला अख प्रहन. संहार, आदि प्रसुहि समपंत भे fra विद्याधाम छो । 
दुष्ट मूल गंज़न सुनींद्र संतः-रंजन:समथे रघुनन्दन सुबन्दन ललाम का ॥४१॥ 
ताडुका संघारि मष राखि मुनि तोय तारि रंगभूमि जाइ A घनुष. पुरारि को। 
. जयमाला धारि श्गुपति मद. टारि | हंसि सहज चढायो 1धनु सारंग मुरारिको॥ 
आइ ज्यों वरात ज्यों विवाह भयो लोकन में ब्याप्यौ यश राव औ जनक कुमांरि को। 
चरितसुसार श्रीगोसाईजू कियो सम्हार यह कथा है अपार ताते बरने विस्तारि को ॥४२॥ 
आये व्याहि gat अनंद भये नारी नर घर घर मंगल अवध अधिकाने हैं। 
दंपति: बदन विधु निरखि. हरपि उर सज्जन चकोर सुख सिन्धु में समाने हैं॥ 
रानी शत सात राउ सहित विभात सुत बधुन समेत लखि हृदय सिराने | 
पुर परिजन देव भूसुर महीश सुर ईशन विशेष निज इष्ट पहिचाने हैं॥४३॥ 
याम एक यामिनी रही जवै नरेशजू के द्वार द्वारं दुंदुभी मंघुर 'घुनि छाई हे । 
अली विमलादि चारुशीलाजू समेत सजि जनकं निकेत सैनकुंज को सिघाई हे॥ 
जागे लली लाल लखि बदन निहाल भई मंगलनीराजन की जैसी विधि गाई है। . 
करि असनान देवपूजा .रत्रदान मातु कर ते कलेबा सदु मेवा सन भाई है ॥४४॥ 
सातु पितु पद्‌ सिर नाइ बर आयसु लै करि पुर काज सुखसांज के गहल में । 
रिद्धि सिद्धि, भूषन बसन. खंड दीपन के सत्रु न को जीति व्याहि लाए हैं सहल में ॥ 
देव द्विज सुर गुरु सन्त पद्‌ नाइ सिंर आसिष सु पाइ गए सुदित सहल में। 
रतन सिंहासन बिराजे. मार कोटि लाजे सहित सिया के छबि चहल पहल में ॥४५॥ 
जेती गोपकन्या देव नर नाग धन्या आदि राघव समीप जुत्थजुत्थ मिलि आई है । 
सातु पितु नाम देश कुल अभिराम कहि नागरी ललाम निज प्यारी सों ।सिलाई हैं ॥ 
इतहू ते सियाजू सहेलीन को पानि गहि. प्राननाथः सदु करकंज मै गहाई है ।: 
इतौ प्रेस प्यासी पिय जानौ निज दासी आपुद्दी के सुखरासिं रूप sig की जियाई है ॥४६॥ 
“प्यारी छबि द्वेरि न अघात पियाजू के नैन पिय मुखचन्द्र की 'चकोरी सिय भईहे । 
. समै :पाइ बाग में जनाई सुखदाई. रैनि रंग छवि छाई सन भाई रति नई दै 
कैसो वह रास ET देखन की आस अह्दो प्रीतम सुजान थारी लीला रस सई है। 
“सुने बरबैन सबेकला गुन अन बोले सदा सुखदेनी . भली आज्ञा यद्द भाई है ॥४७॥ 
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१७० z भक्तमालं 

यद्यपि अनेक सम भक्त सुख दानी मात पिता सुत मित्र दास भाव में प्रचीन हैं। 
तहां तहां बाल ब्याह आखेटक रन .राजलीला रसभाव सुख सागर के मीन | Ul 
उतहीं के भाव में सगन हो कै राजै नित मित.सुख योग सबहुन हमें दीत हैं । 
अमित प्रियाजू अति हित रासलीला सुख ताके बिन मेरो मन रदत मलीन हैं ॥४८॥ 
देखो यह विपिन अशोक गत शोक जहां बन उपबन क्रीडा शैल बहुतेरे हें । 
लताहुम जाल सर बापिका विशाल जहं कूजत अनेक खग आवे चलि नेरे Ell 
सब ऋतु सोहन मदन मन मोहन मनोज्ञ रास सण्डल के मण्डल घंनेरे Fl 
तंहां एती गोपिकादि रास में प्रवीता बर नागरी नवीना युत्थ सेवा योग्य तेरे हैं ॥४६॥॥ 
ऐसे. कहि. राघव अनंग रंग भरे तिय- अंश भुज घरे पागे रास के प्रसंग में । 
'रसंत अशोक बन कबहुँ असोदबन चित्रकूट कामदा विहार सिथ संग में॥ 
मिथिला Riga बन कंचन बिराजत हैं सारी सरहज के सुप्रेस की तरंग में। 
श्रीप्रंमोद मदली में मिथिला निकंज वासिनी को अथे दरसायो रस के उमंग में lol 
धन्य, चारुशीला चन्द्रकला विसलादि अली जिनकी कृपा ते दिव्य दंपति मिलत हैं 

लौकिक अनीश रुच्छमत के प्रसंगी तिन्है. त्यागि अनायास रसंसागर हिलत हैं. ॥ 
इनहूँ की दासिन की दासी पद आश्रित जे तेऊ मोह तम तोम रवि ज्यों गिलत हैं। 


जुगल अनूप घाम रूप नाम गुन गन मानस अगाध सरकंज ज्यों खिलत ZIMU | 


ॐ श्री स्वामी हरियानन्दजी का चरित क 


चरन कमल बन्दौं कृपाल इरियानंद स्वामी । 
सबं सु सीताराम रहसि दशधा अनुगामी ॥ 
बालमीक बर शुद्ध सत्व माधुय्यं रसालय। 
दरसी रहसि. अनादि पूव रसिकन की चालय ॥ 
नित सदाचारमय रसिकता अति अदभुत गति जानिये । 
जानकि बल्लभ कृपा लहि शिष प्रति शिष्य बखानिये ॥९॥ 


ठीका-बन्दौं पादपद्मं श्रीहरियानन्द स्वामीजू के जिन उरधारी सीताराम की उपासना । 


न लक्ष्मी संप्रदाय में प्रसिद्ध मंत्र तारक जो पारक है सोई करी शिष्यन को सासना ॥ 


.साखी विश्वनाथ बसे काशी अविनाशी सोई माने नहिं हटी जन fae केसे बासना। 
* रामायन माधुरी बताई सन आई नहिं TA पच्छ चतुमुज आने उर त्रासना ॥९२॥ 
* कोई बुद्ध आरज महान तिन रामायन शत आठ पाठ को प्रयोग .ठहरायो है । 


` शतबार आइृति के भीतर ही पेखि रूप. द्विभुज धनुद्धर को दिये सुख पायो दै॥ 
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भक्तमाल न ११ 


दोनो शीश नाय वर पाय गये स्वामीजू पै भयो मन भायो सुनि नैन जल छायो है। 
साधुय्ये रहस्य को स्वरूप अति गोप्य जानि राख्यो हिये गोय भेद काहू न जनायो है॥५३॥ 


# श्री स्वामी राघवानन्दूजी का जीवन चरित # 


रसिक राघवानन्द॒ वसे काशी. ` अस्थाना | 
शुरू रूप शिव लये दये रसिकाई ध्याना। |. 
काल करालहि जीति शिष्य किय रामानन्दा। ` 
WE भक्ति अनादि अवध ` गोपुर स्वच्छन्दा ॥ ' ` 
जो आचारज को रूप धरि जगत उधारण जतन किय | 
| महिमा महा प्रसाद की मगटि रसिक जन सुरुख दिय ॥१०॥ 
श्रीराघबानंदुजी भये हैं मुख्य स्वामि शिष्य जिनके दिये में मानसी सुरीति छाई है। 

. समै पाई बूमी प्रभु लोक में प्रचार करो कही भली बात ईस आज्ञा नहिं पाई है ॥ 
तुमहीं बिस्तार करौ सीताराम ध्यान घरौ अवघ स्वरूप लखि आवो सुखदाई हे । 
आज्ञा पाइ आये घूमि तीरथ सकल न्हाये कोसला निहारि सर्बोपर सन भाई हे ॥४४॥ 
काशीपुरी रासमय बिलोकि बसे कोई दिन जोई मरे ताहि शिव परम्पद देत हैं। 

, अहो राम संत्र को प्रभाव परतक्ष इहां तऊ मूढ़ जीव नहिं राम नाम लेत हैं॥ 
शांका कछु भई नई स्वामी बिजु मेटे कौन चले जहां रहें गुरु वैष्णव समेत हैं। 
तहां जाय सुनी गये स्वामीजू परम धाम भयो उर खेद बडो यानें कहा हेत हें ॥२२॥ 
गादी पै अपर गुरु भाई को बैठे बिलोकि करिके प्रणाम मिले परस्पर भाइ के। 
साता तहं आई ताके पद शिरनाय पाई सुखद असीस wet आनंद अघाइ के | 
मन्दिर में तीरथ लै पंगति में आये जव सदाचार रीति ते बैठारे विलगाय È 
देखि अभिमान उर योग बल आन कही करो शुद्ध बापी जल मधुर बनाई के ॥४६॥ 

` देखिकै प्रभाव ते तौ बहुत लजाने करजोरि सनमाने अरु. पायन में परे 'हैं। 

शुद्ध जल कींनौ औ सिखावनहू दीनो As सन्तन को चीन्हो वेष सात्नहू जे धरे हैं ॥ 
सियाराम दासन को दास हौं मैं भाव-यह भयो जाके उर तेई संसृति ते तरे El 

रूप कुल यौबन महत्व विद्या सद त्यागि पागे भक्तिःसारग में सन्त तेई खरे हैं ॥९७॥ 

ईरा कीं रजाय पाय फेरि पुरी काशी आय बैठि वषे द्वादश को संत्र जाप ठान्य हे। 

हिये रास ध्यान गुरू वचन प्रमान दिव्य दम्पति दरश को सरस सत मान्यो है॥ 
छठये बरष शिव आये गुरु रूप धारी जानो हमें कही रूप नीके .पहिचान्यो दव । 

करिकै SAT करजोरि कही महाम्रमो आप शुरु दोनों एक रूप जिय जान्यो है ॥४८॥ 
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१९ 'भक्तमांलं 
अजर असर Ge करै सियाबर छोहु रिद्धि सिद्धि बांछित अनेक , तुम पाइ हो. 
काशी सें निवास करि राम रूप दिये घरि साया नदहते बचि और का बनाइ हो॥ 
सियाराम भक्ति रस रसिक की. संप्रदाय शिष्य .प्रति शिष्य द्वारा लोक में वढ़ाइ हो। 
हनुमन्त संग गन्धमादन प्रसंग रास रंग रस पाय फेरि लोक में न आइ हौ ॥४६॥ 
पाइकै असीस चरनन: नाइ शीश मंत्र नेम करि पूरो बैठे गंगा तट जाय के। 
शङ्कर मतानु गामी सिद्ध रामदत्त नामी चले जात बोलि fare कही यों सुनाय कै॥ 
काल ठिग आयो तन चाही जो बचायो जाय गुरुन ते पूछो सो. उपाय सतिभाय È । 
गुरु को जनायो सत्य तिनहू बतायो जावो वेई हैं सहाय जिन दियो है लषाय के ॥६०॥ 
गुरु आज्ञा पाय फेरि इनहीं के पास आये महाराज आपुद्दी बचाय हमै लीजिये। 
करुणा निधान निज दृष्टि पथ आन. करि आपनी समान कह्यो भक्ति रस भीजिये ॥ 
qa संस्कार त्रौ अकार तत्वत्रय. विचार रसिक अनन्य रीति साँहि चित्त दीजिये । 
कालहू ते बांचे सियाराम रंग राचे रामानन्द तुम सांचे राम नामामृत पीजिये ॥६१॥ 
* : ॐ श्रीस्वामी रामानन्दजी का जीवन चरितःक्कै 
टौका-रासांनन्द सवामी से भये न कोई और होने जिनको विदित तीनौ लोक में प्रताप हैं । 
काम क्रोध लोभ मोह सत्सरादि सुंडादंड सदन को केशरी ज्यों राजै करिदाप हैं ॥ 
Raa पाखंडी आन धर्मी तम तोम रवि अभिमान सागर को कुंभज से आप हैं।. 
रामभक्त शालि क्षेत्र पोषिवे को वारिद से आश्रित प्रपन्तन फे एक माई बाप हैं ॥६२॥ 
टीक्रा-श्रीअनंतानंद आदि द्वादश आदित्य सम शिष्य भे प्रधान लोक विदित महानता |: 
पंचकाल अष्टकाल रीति में प्रवीन सबै पादोदक पान ओ प्रसाद की प्रधानता ll: 
. एक-एक शिष्य संप्रदाय के प्रबृत्तिकारी पर उपकारी राम पद्धति प्रमानता ॥ 
जग नते त्यागि ईश नाते अंगीकार करे त्यागि जाति कुलबण आश्रस.गुमानता ॥६३॥ 
प्रथम ही शठकोप.आदि पारषद आए कलि की अनीति देखि मोन वृत्ति लये हैं। 
रामानुज स्वाभिहु प्रतिज्ञा करि सदाचार बैष्णब रहस्य को प्रचार करि गये. हैं ॥ 
घीचपाय सियाराम रहस्य उपासना की मंद रीति. पेखि सदाचार नए नए È | 
तबही कृपाल निज भक्तिके egret को रामचंद्र आपु स्वामी रामानंद भए हैं ॥६४॥ 


. ` `` अश्री स्वामी अनन्तानन्दजी का जीबन चरितं $ ` ' 
मूल--द्वाद्सः सिष्य. अधान एकादश .चतुर प्रधानी।. :.. . - 
बढे, अनंतानंद . कंद. . शङ्गा लखानी॥ . . 
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भक्तमांल 22 


रसिक समाधी प्रवल कृपा उर दाइ wee 
` जनकलली के कृपा . रास रस RM रहे हैं ॥ 
` आंसू चलत समाधि मे अददथुत गति विरही लहे। 
` शिष्य किये बहु विरति रति तिनके गुन गन को कहे ॥११॥ . 
रामानंदस्वामीजू के शिष्य श्रीअनंतानंद शीतल सुचन्दन से भक्तन अनन्द्कर। 
“संतन के मानद परानंद मगन मन सानसी स्वरूप छबि सरसी मरालवर ॥ 
जनकलली की कृपापात्र चारुशीला अली रूप में अभिन्न सु जै रंगभूमि लीला पर | 
ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन अंसुबा श्रवत उमगत मानो सुधासर ॥६५॥ 
श्रीअनंतानंदजू की saya रहस्य पेखि गादी पै बैठाय साधु सेवा में लगाये हैं। 
रसिकन रीति सियानाथ पदप्रीति शिष आशिष पुनीत दैके बन को सिधाए हैं ॥ 
` इनहुँ के शिष्य सब उत्तम समथ भये जिनके सुयश नाभास्वामी जू ने गाए हैं। 
भावना रहस्य सांख्ययोग भक्तियोग भेद: एक कष्णदासस्वामीजू ने भले पाये हैं ॥६६॥ 
, ॐ श्रीकृष्णदास पयअहारीजी का जीवन चरित # ' 
मूल--कृपा अनंतानंद्‌ रसिक पूरन पय अहारों। 
कृष्णदासः रस रीति उपासक सिय. ब्रतघारी ॥ 
पुष्कर छाया . भजन भूमि प्रगटी. सिय प्यारी। , 
पूवं सूचिका घरी कथा प्रिय ag सुधारी॥ 
जिमि उलूक अर्‌ काग रति नित्य रास रस रूप गति । 
आचरज शगार पथ शिष्य अग्र से विमल मति ॥१२॥ 


टीका-श्रीअनंतानंदजू के शिष्य कृष्णदास भये पाय छू योग पय ! अहार ब्रत लयो हे. । 

- तीरथ पुनीत न्हाये फेरि स्वामी पात आये गये परधाम सुनि शोक अति भयो है ॥ 
घरि बड़ धीर उर राखि रघुबीर कियो उत्तम महोत्सव सुख संतन को दयो है। 
आये स्वामीजू के बहु शिष्यन प्रतोषि तिन्हें पुष्कर में जाइके सुनेस eg गह्मो है ॥६७॥ 

. तारक जुगुल मंत्रराज .जप ठान्यो ब्रत द्वादश जुगुल वर्ष हषे उर छाय के। 
gen बरस दिव्य दंपति दरस पाय उठि हरषाय दंडवत कीनी भाय कै॥ 
घरो सीस कर सांगु अभिमत बर सुनि यांच्यौ भक्ति बर नाश रहित बनाय È l 
- एवमस्तु कहि दीघ आयुष असीस दई रिद्धि सिद्धि योग छेम आनंद अघाय के ॥६८॥ 
सिद्धि योग भये गालंवाश्रम को गये तहाँ देखी रम्यताई गिरिकंदरा विश्वास की । 
झरना मरत सन हरत त्रिविध वायु गुल्म तरु लता छवि छाई अभिराम की॥ 
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करि असनान बैठि कीनो इष्ट ध्यान अम्र होनी गति जानि सुधि आई सुखघास की | 
भूपति दिवान विद्याधर बुद्धिवान पाई दरसन भूप सों जनाई जित कास की IRRI 
राजगुरु से बराने सुनि एक सिद्ध आये देखि घबराये तेज कहीँ कहा कीजिये । 
fafa दृश पांच गये कही हाते उठि जावो जायँगे अवश्य आजु रैन रहे दीजिये ॥ 
sia मंत्र मूठि कालझत्या लै चलाई सब उलटि पठाई निज कियो फल लीजिये | 
तब खिसियाय सिला उपर गिराई स्वामी अधर मुलाई कह्यो इन्हें न पतीजिये ॥७०॥ 
fae बनि आये RE रासभ बनाये सुगा अजिन बिछाये बैठे मुद्विका भगाय के। 
भूप भोर गये मुद्रा विन गुरु लहे अति मन पछिताय पूछी कहो समुझाय कै ॥ 
मौन गुरु रदे विद्याधर हाल at चले दरसन देत ससमाज सुखछाय कै । 
दूरहीं ते.दंडवत करि पाहि पाहि कही आए शरणागत को लीजिये बचाय के ॥७१॥ 
सुनो प्रथिराज कुशबंश मै बिदित जन्म पाय सीतानाथ भजौ क्‍यों न मन लाय के | 
स्वामी हम daft भुलाने नहिं जानै कैसो वैष्णव धरम प्रभु कहो समुझाय के ॥ 
- सुनिके प्रवृत्ति को निवृत्ति को स्वरूप कह्यो नास को महत्व सुनि दियो शीस नाय के | 
द्वादश तिलक माला छाप नाम मंत्र ध्यात पायो सुख छायो भयो अभय बजाय के ॥७२॥ 
भूपति बिनय कीनी इनहूं पै कृपा करौ सुनिके दयाल fre रूप निज दयो है. । 
पायन में परे आप सेबरा के समुदाय कृपा दृष्टि हेरौ वड़ो अपराध भयो Zl 
कीनो बडो काम और ठौर करौ धाम इहां बसे सीतारांस अभिराम यश छयो है। 
पाँच बोक लकरी को डारी इत जावो सियाराम गुन गावो यह दंड नित नयो है ॥७श॥ 
योगिन की इष्ट देवी शिष्य भई आय कही बिनय सुनाय दासी हमहू को कीजिये | 
इरान के ईशा सियानाथ रघुनाथ पद पंकज संबंध दया दृष्टि हेरि दीजिये॥ 
करुणा निधान बोले भई तुम रामदासी .दुष्टन क्रो संग छाँढ़ि संत. संग लीजिये | 


रहो अंतरिक्ष में अदृश्य कभू' दृश्य रूप fea उपदेश सियाराम भक्ति भीजिये |७४॥ : 


भूपति को आज्ञा भई करो नित साधु सेवा संत चरणाम्रत प्रसादी लेवो नेम at | 
कथा कीरतन श्रवनादि हरि भक्ति अंग अंगन में धारौ नाम सुसिरन प्रेम सों॥ 


आय गुफा बैठिकै सहजही Gat रूप दंपति ade पगे जैसे रत्न हेससाँ। . 


यथा चित्रसेन को भुसुंडिं को न साव हास तथा अष्टयाम सेवा पागे योग छेम सो Ulex 
कोई दिन बीते fat कुल अवतंस बाल कील और अम्रस्वामी पास दोउ आए हैं। 
देखि हिये भाव भागवत धर्म चांव किये शिष्य संसकार साधु सेवा में लगाए = Il 
जानि सब लायक महंत किये कीलजी को अग्रजी को भावना रहस्य में छकाये हैं । 
पाखंड मिटाय कुलराज को बढ़ाय रामदूत संग पाय गंधमादन सिधाये हैं॥७३॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ON RO A 5222-22 SO क SSA 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


भक्तमाल १५ 


ॐ श्रीकीलस्वामीजी की जीवनी # 
मूल--कील कील सिरदई पति तवहू नहिं जागे । 
प्रबल समाधी रसिक राम सिय छवि अनुरागे ॥ 
गुप्त केलि रस रीति प्रीति ऐश्वय छिपाई । 
पंच शिष्य प्रति शिष्य रास रस मानसः भाई ॥ 
दई कृपा उलहीलता मधुराचारज मधुर रस l 
अग्र स्वामि के तुल्यता प्रियता रसिकाई स्ववस ॥? ३॥ 
टीक़ा-कीलस्वामी योग बल अचल समाधि थल काल दन्त कील मिले मानसी समाघ में ॥ 
अमल कमल दल सहस मंझार रास मंडल विहार परे माधुरी अगाध में। 
सन्त हरि सेवा अग्र स्वामि करते प्रवर निरखि निशोच रहै को परै उपाध FI 
qag न करै रस उज्जल प्रचार कमू सत्य द्रसाय आप रहे सूघे साध में ॥७५॥ 
एक समे सहज सुभाय मधुपुरी आए यमुना सुनीर न्हाइ बैठे शचितीर FI 
` श्मामल स्वरूप रघुनंदन को KA आयो अचल समाधि लागी संतन की भीर में। 
देश दुनीपति पाय साह सुनि कौतुक ज्यों पेषन को आयो नहिं जाने परपीर में ॥ 
कील शिरद्‌ई ag वेदना न भई रही अचल. समाधि जैसी लागी रघुबीर में ॥७८॥ 
कीलजी के शिष्य लघु कृष्णदास साधु सेबी तिनके सुशिष्य विष्णुदास भक्ति खानी है। 
तिनके नारायण सुतींद्ररसिकेंद्र जिन रघुपति रहस्य प्रदीपिका' बखांनी है॥ 
हृदै देव शिष्य सधुरारज विख्यात जग नाम राम प्रयत्न दुतीय सुख दानी है। 
रसिक शिरोमणि पैहारीजू के कृपा पात्र कील रसिकाई जिन जानी तिन जानी हे ॥७६॥ 
ॐ श्री अग्रस्वामीजी का जीवन चरित % 
मूल- रसबोध विपुल आनंदघन अग्र स्वामि बानी बिशद्‌। 
अक्षर पद्‌ अनुप्रास मधुरता बालमीक सम ॥ 
- आशय गू उपाय प्राप्ति रसिकन की संगम। 
wa जानको ret रहसि. उपासो॥ 
ललित रसाश्रय रंग महल कल कुज खबासी। 
आचारज रस रासपथ रसिक वज रसिकन सुखद ॥ 
रस वोध विपुल आनंदघन अग्र स्वामी बानो.बिशद ॥१४॥ 
अग्र स्वामि श्रीअग्र सहचरी जनकललोः .की। 
पुष्प बाटिका मिलन हेतु प्रिय भांति भली. की ॥ 
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) १६ भक्तमाल 
चन्द्रकला प्रिय नाम श्याम .सिय वस. करि राखी । 
प्रगटि स्वामि पद लही ध्यान रस मन मन चाखी ॥ 
ग्रंथकार YER रस सागर मंजरि ध्यानहीं। 
भेदी अनभेदी पदे रसिक रास पथ जानहीं ॥१५॥ . 


. टीका-बन्दों पद कमल असल अग्रस्वासीजू के आचारज रसिक शिरोमणि महान हें । 
रस बोध बिपुल आनन्द घन शील दया छमा तोष धन जन मानद अमान È 
भेटि रुक्ष ग्यान महा माधुर्य प्रधान जिन कीन्हों अग्रसागर सो विदित जहान हैं। 
लीनो मथि सार ध्यान मंजरी ग्टङ्गार सबै भेदी अनभेदी पढ़े 'जानत सज्ञान हैं ॥८०॥ 
पुष्प बाटिका में दोऊ गये दल फूल लेन. तहां अम्र गामिनी हे लाल को वताये हें । 
महल विहारिणी बिहार अप्र सहचरी चन्द्रकला अली अग्रअली सों जनाये हैं॥ 
We ऋतु रास सास द्वादश प्रकारा तहां भाव को विकास करि दम्पति रिमाये FI 
केलि gat बासिनी मनोज रति कासिनी के प्रथम समारास के पद्‌ स्वच्छ गाये हैं ॥=९॥ 
भक्ति भेद बाटिका के भूषन बसन्त ऐसे.मोह सर सोषिचे को ग्रोषम के भानु हैं। 
: रसिक सु शालि पोषिवे को बरषा के सम पाप ताप ABT को शरद्‌ निदान है॥ 
! के कंज बन जारिे को दिस जाभिनीं ज्यों कलि दंश त्रासन को शिशिर समान हैं॥ 
दृस्पति विलास रसः सागर बढ़ाइवे को अग्रस्वामी सुधाकर afte न आन हैं ॥८२॥ 
सुंदर वदन शोभा सदन ललाट पर उद्धपुरड द्वादश तिलक अंग आजहीं | 
लम्बित भुजा विशाल कंठ में जुगुल भाल धनुबान मुद्रा सुज मूल पै विराजहीं॥ 
> पीत उपवीत कटि बसन कोपीन शुभ्र बैठे. सुख आसन विराग योग साजहीं | 
` मानसी क्रिया सु सारि दस्पति सेवा सुधारि राजत, जिन्हें निहारि जीव दुःख भाजहीं॥८३॥ 
कोई देश काल जानि कीलजू की आज्ञा मानि शिष्यन समेत श्रीरैवासे स्वामी आये हैं। 
तहां रमनीय जल भूमि द्रमलता देखि. मन्दिर. बनाय लली लाल पधराये ral 
बिनय विवेक शुभशील दया नेह गेह नाभाजी को देखि सत सेवा में लगाये हैं। 
आपु सो कियो. उपाय. काल सुषा न बिताय अष्टयाम सेवा की रहस्य मन लाये हैं ॥८४॥ 
कहूँ सेनकुज कहुँ भजन निकुंज कहूँ भूषन .बसन के .निकुंज सँचराये ši 
कहुँ मदय भोज्य लेह जोष्य.पान भोजन के. लली लाल हेत. पाक सदन बनाये हैं ॥ 
कहूँ महारास ग्रोग मंडली अनेक रचि द्वन्द बृन्द आलिन के भेद बहु गाये हैं । 
तदा निज रुप सौ Re गये आये नहीं ताके भेद एक नाभास्वासीज़ू ने पाये हैं ॥5५॥ 
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भक्तमाल १७ 


se श्री नाभास्वामीजी का जीवन चरित # 


मूल--नाभा नाभी छवि सरसी शुचि भाव कंज हें । 

प्रफुल्लित Te सुजान रसिक जन भ्रमर मंजु हैं ॥ 

भये बिलक्षन रसिक संत सेवा के मुखिया). o 

रसिकराज शुरु कृपा लली पद पेषे सुखिया॥ ..: 

रली भली नाभा अली असी aR भइ कोउ अलिं। : 

अष्ट काल सेवा रची ग्रथ प्रेम पथ की गली ॥ १६ -- 
टीका-बंदौ नाभाजू के पद कंज अति संजु AS सुमिरत छूटे उर प्रंथि दुष्ट काम की । 
स्वामी नाभिं सर शुचि भाव कंज बास अली जानिके सुजान दीनी सेवा निज ठाम की।। 


खल मद्‌ गंजन को संत मन रंजन को रचिके वनाई भक्तमाला प्यारी श्यांम की | 

` रसिकन रीति संप्रदाय के वढ़ायवे को अष्टयाम सेवा लै बताई सिंयराम SSN 
स्वामी को प्रभाव सुनि सन्तन को बृन्द आवै देखि सुख पावै हरि सन्त सेवा रीति को । 
सुने हरि कथा मध्य साधुण्य रहस्य यथा पाय शुचि भाव तथा लहत प्रतीति को ॥ 
भाव को निदान सन्त AUT पान औँ प्रसाद अवशेष लेत देत लहे प्रीति को | 
युगुल उपासना की रहसि जो चाहे घ्यानमंजरी बना है लहैं रसिकन नीति को ॥८७॥ 
बिसुख बनिक एक धनी अभिमानी ताने लोक निन्दा ठानी उर आवै न प्रतीति है। 
सेरक वतासा लेके स्त्रामीजू के पास आयो बोल्यो शिरनाय बांटि दीजै जस नीति हे 
स्वामी रुख पाय ओ लीं नाय बरतायो सन्त सबहुन पायो ताहू दियो करि प्रीति है। 
अचरज पाय परथो पायन में आय प्रभु लीजिये बचाय उर भई अत्ति भीति है ॥८८॥ 
देखि नम्नत।ई भक्ति रीति समुकाई स्वामी शिष्य गति पाई जो सदैव सुखदाई है । 
सन्त सेवकाई हरि सेवा तें अधिक गाई लोक परलोकहुँ में याही ते भलाई है॥ 
सथो हिये चैन खुले अन्तर के नैन बसे श्याम उर ऐन जग वासना दिराई है। 

ऐसेही विसुख जीव सन्मुख अनेक भये सहिमा अनन्त यथा सति कृछु गाई है NEE II 


ॐ श्रीस्वामी तन तुलसीदासजी की जीवनी # _ 
“ मूल--श्री जंगी शुरु कृपा ते तन तुलसी जन विमल मति। 
सीताराम रहस्य कथा संहिता प्रीति बर ॥ 


सन्त सभा मधि श्रवन कथा सु अनन्य रीति पर। हक 
भजन मानसी मत्त सन्त सेवा शुचि नीके ॥ 
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१८ भक्तमाल 

) जिनके देव मुरारि प्रतापी जानत जी के। | 
जूथपाल द्वारेश वर मूइतही सीतल सुगति॥ E 

श्रीजंगी गुरुकृपा ते तन तुलसी जन विमल मति ॥१७॥ 


टीका-अम स्वामि शिष्य भये जंगी जू विमल सति राम रस रंगी सतसंगी शुचि भाव के। 
तिनके विनीत तन तुलसी पुनीत जिन गाये ag ग्रंथ रघुनन्दन प्रभाव के ॥ 
रासायन श्रवन निरत मन रैनि दिन went बैन gt नैन भरे भाव के। 
सन्त चरणाम्रत प्रसाद में अनन्त प्रीति जीते जग ख्याल जेते काल अनुभाव के ॥६०॥ 
तन तुलसी के शिष्य भये श्री मुरारि देव भजन प्रभाव द्वारा वात ख्यात लोक में । 
शिष्य प्रति शिष्य जिन बिरच्यो बिचार माल जाके पढ़े सुने ते परे न जग शोक में ॥ 
“ इष्ट सेवा काय सन बचन ते करे आपु तारक निरन्तर जपत स्वच्छ ओक में । 
आरति हरन सरनागत अभै करत एकई लखाने सब सन्तन के थोक में ॥६१॥ 


# श्रीस्वामी चतुगुजदासजी का जीवन चरित # 


मूल-तन तुलसी गुरु कृपा ते चतुभुजा परस्योष्छटल | 
..पंगति सन्त प्रधान भक्ति पथ प्रेम लखायो ॥ | 
fa कर परिचर्य्या अनूप निष्ठा मन भायो। | | 
तिलक युगुल रेखा ललाट. सोहत अति नीके ॥ 
बिलग्यो द्वारा सन्त सुखद सेवक वहु जीके। | | 

` सुभट एक ते एक वर परम धम पोषक अमल ॥ | 
तन तुलसी गुरु कृपा ते चतुभुजा परस्यो अटल ॥ १८] | 


टीका-बढ़े भक्तमान 'चतुभु जजी महान तन तुलसी कृपाल पदक नित ध्यावहीं । 

' _ ' षोढसो पचार बहु भोग के प्रकार निज कर ते dat लली लाल को रिमाबहीं॥ | 
कथा कीरतन संध्या आरती में नेम करि हरे हरे जेति भनै' at अरु गावहीं। | 
सन्त चरणामृत प्रसाद में अनन्त प्रीति रीति उर आवै कहते न वन्नि आवहीं ॥६२॥। | 

` सांवरे स्वरूप रंग राते परा दशा माते द्वादश तिलक किये श्री की सुधि ना रद्दी । | 
आई सुधि शोच भयो तब हंसि बोले श्याम ऐसेही तिलक राखौ आज्ञा छ के गही ॥ 
प्रम में विदेह भये पंगति में थार लिये कटि पट gen तब भुजा और हो लही | | 
इष्ट शुरु ध्यान रामपुर में विराजमान शिष्य प्रति शिष्य द्वारा कीरति सु छै रही ॥६३॥ | 
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भक्तमांल १९ 
ॐ श्रीस्वामी मलूकदासजी का जीवन चरित # 


मूल गुरुदेव गुरारि कृपा TA जन मलूक उत्तम कथा | 
वारेहि ते अनुराग कथा सुनि छवि उर आने ॥ 
श्याम वरण धनु धरण sa नैना मंडराने। . 
निःनिकंच ग्रह मातु हेतु सेवा अनुरागी 
कड़ी हेतु हिय बढ़ी लखी मोटरि वड़भागी। 
विरति लई गुरु के शरण आवत ही छूटी व्यया ॥ 
गुरुदेव मुरारि कृपा लहो जन मलूक उत्तम कथा ॥१९॥ 


टीका-देव भ्रीमुरारि कृपा भाजन मलूक भये उत्तम पवित्र कथा तिनकी विस्तारी द्वै। 
बारेही ते कीनो अनुराग रघुनन्दन में शिंशुता के खेल रामलीला अनुद्दारी È lI 
श्यामल बरण धनु धरण बिशाल नैन Sa छवि वांकी चग टरत न टारी हे । 
जानकी जीवन रघुनाथ रघुनन्दन हे राघो प्राण प्यारे यह बानी उरघारी है ॥६४॥ 
दिन दिन बढ्यो चित आरै रंग चढ्यो घरहू ते मन कल्यो कहूँ दूर देश जाइये | 
बैठि कै एकान्त भजि लीजै सियकांत जग झूठो बिरतांत वृथा आयु क्‍यों गवांइये ॥ 
तिया तजी देह तऊ साता के सनेह बश रहे fat te मन कैसे विरमाइये । 
फेरो करि आवै तामें नफा कछु पाइये तौ लाय सब सामा कढी भोग को लगाइये ॥६५॥ 
चले जात तरु छाया शीतल निद्दारि dat मोटरी उतारि बैठे व्यापी gar तन में। | 
सोबत निहारि भक्त रूप को सुधारि हरि गठरी उठाय घर लाये एक छन में॥ 
माय को बोलाय कड़ी भांत रोटी बनवाय भोग को लगाय बैठे आपने सदन में। 
उतै उठि पेखि पछिताये घर आये सब माता को जनाये अति शोच भयो मन में LRI 
साता कह्यो अबही तू आयो दाम लायो BA भोग को लगाय रखवाय कछु गयो है. । 
जायके निहारी कहा कियो जु विहारी अहो निपट अनारी दरशन हू न भयो दै ॥ 
लियो सो प्रसाद उर भयो अहलाद मिटे सकल विषाद्‌ सु विराग उर gat हे। 
तजि देह नेह कियो रूप सों सनेह नैन बरषत मेह ज्यों अनूप रंग रयो है ॥६७॥ 
छोडि जग आश गये गुरुदेव पास खास सेवा सुख रासि पाथ संनिंधि विराजे हैं। 
aft शुरु सन्त में अभेद भाव लाय उर आनंद बढ़ाय सब सेवा विधि साजे हैं.॥ 
सन्त शुक्त शेष में आवेष नित नेस देखि साधु हरषाने औं असाधु रान लाजे हैं । 
आवत शरण केते तुरत सनाथ भये फिरत अनाथ केते भरे काम काजे हैं ॥६८॥ 
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२० भक्तमांलं 

जेतो धन आवै तेतो सन्तन पवावे नित सुनि पातसाह मोती थार पठवायी zi 
करत विचार श्रीसुरारि सन्त सभा मध्य भोग को उपाय तहाँ काहु न बतायो है॥ | 
बोले श्रीमलूक सोती जारिकै बनावो चूना पान मंगवाय बीरा भोग को लगायो है। 
सुनि सचाने सब अचरज माने हये अति हरषाने दूनो नेस बंधवायो Teal | 
जगन्नाथ धाम दूरि मारग विलोकि योग बल प्राण रोकि गंगधार मिलि नचले हैं । | 
तीनि ठाउं देह त्याग लोक में जनाय पुरी मध्य जाय उत्तम दरस सुख रलेहेँ। | 
'आठौयाम : मुखचन्द छवि में लोभाय पाय भुक्त अवशेष अन्त दोष दलमले हैं. । 
Bae लौं सिंधु तीर मिलत मलूक टूक सन्त के प्रसाद ते अनन्त दोष दले हैं ॥१००॥ 


; # श्रीस्वामी अनभीनन्दजी का जीवन चरित क 


; मूल--भावानंद पद परसि के अनभीनंद कथा सुखद । .. 
. परम धमं प्रति पाच्य हितू शिव सैन्य विनासी ॥ ` 
एक एक वर. सुभट शिष्य सन्तन सुख रासी । 

eg बिश्वास उदार उपासक सीतावर È | 
पर उत्कृष्ट सुबोध चरन वन्दित नर वरके। . न 
धीर वीर मति थीर सुचि प्रवल प्रतापी यश बिसद ॥ | 
भावानन्द पद परसि के अनभीनंद कथा सुखद ॥२०॥ | 
टीका-भावानन्द जी से भावना की रीति पाइ भये अभय अनंद अनुभव अधिकायो हे। | 

अनभी अनन्द मन मानसी मगन TE सदा सतसंग राम भजन सोहायो हे ॥ 

ताही समे प्रबल संन्यासिन कियो विरोध गुरु अपराध देखि इन्हें न सोहायो है । 
राघव Sat विरचि उपाय शत्रु नाश कियो तब ते अखाड़ा दवारा भेद विलगायो है ॥१०१॥ 

. + थरीस्वामी केवलङूवाजी का जीवन चरित # | 

. मूल-केवलङूवा शिष्य वर एक एक इद भजन रति । 
द्वादश बर कल्यान छाप वाई तुलसा Fu | 
आधी ये जगन्नाथदास जाडा हुलसा हैं। . | 
WR के पय सरसः अहारी पय हारी हैं॥ 
रस उज्ज्वल अधिकार दरश दिय सिय प्यारी हैं। | 
प्रेम पुष्ट वर प्रेम पठा खेम दमोदर सुजन मति | | 
| 
| 
। 
| 


केवल FAT शिष्य वर एक एक SF भजन रति ॥२१॥ 
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भक्तमांल . २१ 
टीका-कूवाजी के शिष्य एक एक ते अधिक सवे द्वादश कल्यान नाम महा मोद भरे हें । . 
भण्डारी कल्यान अधिकारी कल्यान कोई पुजारी कल्यान वांके आदि नाम धरे हैं ॥ 
आदि शिष्य बाईतुलसा सु नास गाई पांच औरो शिष्य सांचे स्वामी भाव अनुसरे हैं । 
जगन्नाथदास जाड़ा प्रेम पठा खेमदास दामोदर प्रेम पय अहारी जग तरे हैं ॥१०२॥ 


ॐ श्रीस्वामी प्रेमपयअहारीजी का जोवन चरित # 


टीका-प्रेम पय अहारी वर सन्त त्रतघारी नाभाजी के अनुचारी प्रेस परै कैसे गायो है। 
होरी के समाज में अनूप छवि हेरी मन विवस भये पै जाय स्वामी को जनायो है ॥ 
जपत एकान्त परा प्रेम में नितान्त परि पूरन विलोकि प्यारी द्रश देखायो हे । 
कूवाजी ने जानी नाभाजू फे मनमानी हरि सन्त गुरु सेवा को प्रत्यक्ष फल पायो है॥१०२॥ 
सुरसुरानंदजी के शिष्य श्रीगोपालदास वड़े अवधूत घुघुरारे शिर वार हैं। 
तिन के सु शिष्य रघुनाथदासजी सहान राम रास ध्यानी जिन जान्यो रुप सार हैं ॥ 

_तिनके विमल नरहरिंदास रस रास जिनके विदित कूचा केवल अधार हैं। 
कूवाजी के छोटे गुरु भाई श्रीगोसाई जिन रामायन गाथा गाई महिमा अपार हैं।।१०४॥ 


# श्रीस्वामी सूरकिशोरजी का जीवन चरित # 


मूल मणि भूमि अनादि उपास्य थल मिथिला प्रगट कियो महत | 
भाविक सूर किशोर लली लालन मन भावे ॥ 
अटल भक्ति अबिरल सु योग रस रीति, लखाये। 
रघुनन्दन या मात लली पुत्री भई जाके॥ 
कील स्वामि के पोत्र शिष्य का कहिये ताके। 
काल कठिन मानस विमल कलि उपमा कवि को Ted | 
मणि भूमि अनादि उपास्य थल मिथिला प्रगट कियो महत ॥ 


टीका-सूर किशोर सारिखे न भाविक प्रवर दूजे जिनकी सियाजू आप कन्या जाय भई है। 

* बातसल्य भाव भरे बैठत चलत खरे छके परा ate लोक रीति तजि दई है॥ 
रसिक उपासकन मिलै गुन गावे लली लाल को रिझाचै दरशावे लीला नई है । 
सदाचार रीति प्रीति पूरन उमंग भरे कीरति पुनीत लोक माहि बर छई है ॥१०५॥ 

, अवधबिहारी उर धारी चित्रकूट आये नेन जल छाये जब देखी छवि धाम की | 
कासद्‌ sate सियाराम पाद पद्म चिन्ह अङ्कितः बिलोकि सुधि आई अभिराम की ॥ 
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Ac ठौर रमत जनकपुरी आये लखि भूमि को लुभाये गति भूली और ठाम की | 
यही चाह मन कब देखिबे लली वदन शोभा को सदन मन भावत अरास की ॥१०६॥ 
सीतामढी यज्ञभूमि चिन्ततहीं वृद्ध विंप्र पण्डित प्रवर एक आयके जनायो है। 
हो है पूर्ण काम तुस चलौ बाही ठाम रंगभूमि तट: जाय बट वृक्ष द्रशायो है ॥ 
'योग बल अचल समाधि मन लायो जब नैनन प्रतच्छ मिथिला स्वरूप छायो हे । 
देख्यो सो प्रमान परै मिले हनूमान विप्र रूप घरि मिथिला महातम सुनायो है ॥१०७॥ 
पेखिकै महत्व धाम तत्व लै प्रतक्ष कियो उत्सव अनेक लली जन्म दिन ठाने हैं। 
अवें जे रंगीन सन्त भाव में प्रवीन तिन्हें राखे बिरमाय लली लाल सम जाने हैं॥ 

- रह्यो ढिग एक संन्यासी ताको भाव BR दीनो सनबंधता ने गुरु तुल्य माने हैं। 
सेबा वस योग छेम बाही को समर्पि दियो आपु वातसल्य रस सिंधु में समाने हैं ॥१०८॥ 
feet सियाराम को बिवाह उत्तसाह बर भूपति विदेह ज्यों दसा भुलानी देह की | 
संपति अनेक fife सिद्धि दरशानी dat संतन वखानी महा महिमा सनेह की ॥ 
मंगल कंबित्त पद्‌ सरस अनेक गाये भये मन भये लखी छवि Ae गेह की। 

_ कंचन विपिनि कमला नदी के तीर सुमिरत रघुवीर भई श्रृष्टि सुख मेघ की ॥१०९॥ 
उठी उत्तकंठा उर अवधि fren जहां युगुल विहार भौन लसत सोहावने | 
चले सुख पाय आप सरजू पुनीत न्हाय पेखे राज मन्दिर सु दर मन भावने॥ 
सहज सुभाय छवि देखिकै लली कौ मन अति सकुचाने अव नहीं इत आवने । 
लाल बोले रहौ इदां हू के सुख Tel कही सुख मूल आपके दरश नित पावने ॥११०॥ 
सरज्‌ नहाय भये पार मिथिला की ओर चले दृग कोरन में वही छवि पागी FI 
भूली भूख प्यास तरु तर कियो वास रैन समै लली लाल को निद्दारि मति जागी हे ॥ 
देखि दिव्य भूषन बसन निरदूषन सुता के सुख छाके उर रांका सब त्यागी है। 
भोजन पवाये जल प्याये ललीजू ने हठि लाल छवि हेरि जाने बड़े बड़मागी है ॥१११॥ 

मिथिला में आये निज थल aft छाये तब बोले रघुनन्दन बचन हरषायके । 

` सांगौ वर मागनो न घस हे हमारो जो पै देत हो तौ देवो नित दरश अघायकै ॥ 

चैत नौमी उत्सव नवीन इतहू में होय बाल लीला आदि सबै देखें भरि भायके | 

एवसस्तु कहि करुणा निधान कियो सोई अजहुँ लौं होत जन्म दिन सुख दायकै॥११२॥ 


% मामा श्रीप्रयागदासजी महाराज का जीवन चरित % 


 मूल-भाविक सूर किशोर के प्रागदास साधक विशद । 
प्रिय संबंध उदार सख्य पद्‌ निमि बंशी हें ॥ 
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भक्तमाल २३ 


नीम तरे नव खाट विछी करवा बिलसी हें ॥ 
तीव्र त्याग अनुराग अवधि पनहीं सिरघारी॥ 
पंचचटी वन ge गली भेटे पिय प्यारी। 
वचन भाव युत कहि सरस पहिराई पनही सुखद । 
भाविक सूर किशोर के प्रागदास साधक विशद ॥२३॥ 


टीका-भाविक शिरोमणि के साधक विमल प्रारदास सुख रास रसिकाई जिन पाई है। 
बारेही ते रामलाल पद अनुरागी बड़भागी ने चिचारयो जग नाते दुखदाई FI 
संत मुख बानी रस सानी सुनी मिथिला को चले घर त्यागि जाने वेई सुखदाई है। 
तीरथ प्रयाग काशी न्हाय तिरहुत जाय भूमि का मृदुल देखि परारति छाई है ॥११३॥ 
पुरी को प्रकाश लखि भूलि तन भास पायो कछ अवकास तब स्वामीजू पै आये हैं। 
भयो सत्तसंग भक्ति भाव के प्रसंग सुने देखिकै प्रभाव चरणन शीश नाये हें ॥ 
भ्राता लघु लली के उदार निबि बंशी हम रामलाल साले प्रिय सख्य सुख छाये हैं । 
सेवा सदाचार रस रीति परतीति प्रीति पाय सुख छाय निज मानस छकाये हैं ॥११४॥ 
नाम संगी नीम तरुतर डेरा किये बहु बाल संग लिये नित्य रमै ग्राम ग्राम में। 
पुरी ag ओर निज इच्छित विलोकि ठौर ठौर श्याम गौर सुधि आवे सब याम में । 
:जनक लडैती रघुबंसी लाल प्रेस बश गुरु आज्ञा पाय संग आये sta घाम में ॥ 
नगर वजार बर बाटिका विहार छुप नीति रस सार लखि पागे अभिराम में ॥११५। 
भाई नमे सखा प्रिय सुहृद समाज सब आनंद विलास बैन कहिं परि AS a 
राज सभा बैठक निवास नुप मंदिरादि' राघव सुजान संग सव अवलोक्रे हें ॥ 
पुरी ag sit बर तीरथ सकल न्हाये सरजू के तीर बर विद्र साधु पोखे हैं। 
रहे कछु काल बिदा सांगि स्वामी पास आये पूछे ते सुनाये सब समाचार चोखे हैं॥११६॥ 
गुरु महाराज के 'चरण रज शीश घरि आयसु पुनीत लै प्रयागराज आये FI 
श्याम गौर मिलित ललित बेनी पेखि भयो आनंद विशेषि दंडवत करि न्हाये हें ॥ 
संतन के बहुत समाज देखि गये तहां वेष को निहारि तिन दूरि बिलगाये हें । 
रसिक सजाती बिन मेल नहीं होत यह सन में विचारि खेत भूमि छवि छाये हें ॥११७॥ 
शैव मत बादी बकबादी ag मिले आइ चर्चा में हराय तिन्डै भाव निज दीनो हैं। 
रामायण कथा में श्रवण सुने राज सूनु सानुज सिया समेत गौन बन कीनो हें ॥ 
बार बार पण्डित सां बूझी तिन कही यहे पनही विना पयादे गये सुनि लीनो हैं। 

-कोमल कुसुम ते कठोरता कुलिशहू ते राघव स्वभाव पहिचानि उर भीनो हैं ॥११॥ 
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२४. भक्तमाल 
सिल्यो एक शिष्य ताने भेट कछु करी ताकी पनहीं विचित्र बनवाय शिर धरी है! 
चित्रकूट जाय सब थल Se घाय दीये काहू न बताय तब लागी अरबरी है ul 
aga बिपिनि पंचबटी तट मिले भले भले जू att लाल लीला कौन करी हे n 
पहिराईपायन मृदुल पद दासी संग संग घाम आय बतराय सति हरी है ॥११६॥ 


_ - ४ श्री टोडरमल जी का जीवन चरित # 


मूल--श्री गोसाई तुलसी कृपा टोडर की. पूरी परी । 
मीच पुनीत सु छाय दाय कलि की नहि लागी ॥ 
सती शिरोमणि नारि संत सेवा अनुरागी । 
लहि उपाय अति गुप्त गंग wee खबाई ॥ 
जानि परी तव कही नारि अति हो दुखदाई । 
सुखदाई दंपति कथा जासु विरह नहि धीर घरी ॥ 
श्री गोसाई तुलसी इपा टोडर की पूरी परी ॥२४॥ 
। टीका-श्रीगोसांई इपा पात्र टोडर सु भक्त काशी वासी.साधु:सेबी ga जानत जहान Zl 
आवें बहु संत देश देश ते अनंत fers सेवै तजि (अंतर न राखें कछु सान है ॥ 
चरण प्र्यालि चरणामत को पान. तित गंध पुष्प धूप दीप आरती विधान है 


लावे इच्छा भोजन खबाचै ढिग बैठि कथा संत मुख सुने सुख पावै मिले प्रान है ॥१२०॥ | 


श्रीगोलाई'जू खाँ वर मानस पवित्र सुनो पाई हे उपासना की रीति हरखाय के | 
आवो सीत कहि श्रीगोसाई जु बोलावें एऊ विश्व गुरु मानि पूजें आदर वढाय के ॥ 
कोई काल पाय काम छुथ्यो प्रव्यो धन तऊ संत सेवा ते न हट्यो विपति सनाय कै। 
नारी पतित्रता पति आज्ञा अनुसार सदा निज कर करे साधु सेवा भरिभाय के ॥१२१॥ 
उठि परभात ही मुदित गंग न्हाय श्रीगोसांई ढिग जाय घर आवै माथ नाय कै । 
स्वामि रुख पाय संत सेवा सनलाय सव करे शुभ उत्सव कृपिणता मिटाय ÈI 
एक दिन वूके ते जनाई सुति आई दया .दीनी सो, बताय दु:ख मिटै ज्यों बनाय के | 
चतुर्मास ब्रत नित मेवा खीरि दीप. घृत भागीरथी गंगहि समप्यौं मन लाय कै ॥१२२॥ 
: कोई दिल बीते देव छुनी ठौर दयो शत्रु मूल नाश भयो मित्र सिले बहु धाय कै । 
करिकै सल्लाह सब भूमिं इनहीं को दीनी उपज्यौ अनेक अन्न सरसों मिलायकै ॥ 
औरो राज ग्रह ते अनेक काम पाये घर बैठे दास. आये पूवेहू ते अरधिकायकै | 
: अचरज पायो तिया भरम जनायो गुरु कृपा सुख छायो. सुनि दियो शीश नायके ॥१२१॥ 
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भक्तमाल २५ 
भरथो घर अन्न धन निरखि निहाल भये फेरि हरि संत सेवा नीके सन लायो है । 
दिये रूप श्यास, मुख रटै युग नाम कथा सुने अभिराम वहु काल याँ बितायो है ॥ 
एक दिन अवध स्वरूप उर आयो नैन प्रेम जल छायो अति विरह सतायो है। 
त्यागि तन महल पघारे तन “बारे पर सुनि श्रीगोसांई बढी अचरज पायो है ॥१२४॥ ` 
अहो राम धाम गये टोडर निशोष भये तिया हू सिधारी संग साधु सेवा को करै। 
जो शिर उठायो भार कांघेहू न लायो जग जाको यश छायो ऐसी देक अब को घरै॥ 

- सीत गुन बाग नैन माली नित सींचि हैं सो ऐसे काल बीतिहें न और उर में परे। 
राघव सुजान इतहू ते सुने कान दै. कै गये मीत जहां हमैं लै चलो वही घरै ॥१२५॥ 


ae श्री मेघा गंगारामजी का जीवन चरित % 


मूल--कथा युगुल उत्तम सुजन मेघा गंगाराम की। 

रामाज्ञा जेहि प्रीति प्रगट जिन पर अति ममता ॥ 

मुखिया साधक श्रवण कथा श्री मुख की समता। : 

राम चरित मानस प्रगटी मेघा उर घारी। 

नेमी प्रेमी छाय आय कहि विरंद प्रचारी॥ ` 

अवध गली विरही लख्यो धनुष Te सुख धांम की। 
| कथा युगुल उत्तम सुजन मेघा गंगाराम की। 

टीका-गंगाराम जोतिषी पुरान वेद वेदुषी सो पूजै विश्वनाथ नित्य गंगा में अन्हाय के | 

कीनों उर ध्यान शिव प्रगट हे दीनों ज्ञान करो श्रीगोसांईजी को संग मन लाय कै ॥ 
आज्ञा पाय आये स्वामी दरशन. पाये सुनि मानस चरित्र इज्यो भानस बनाय के। 

: भक्ति भेद आब भेद रस भेद जाने परा प्रीति में समाने सुख कौन BS गाय कै॥१२६।। 
रामायण चरित सुने को सब आवें तब स्वामी कहें नेमी प्रेमी श्रोता नहिं आये हैं। 
आये जब पूछे ते जनायौ निज काज तव कृपा करि रास आज्ञा यतन बताये हैं॥ 
लीनी सिर धारि प्रभु महिमा विचारि उर त्यागि कै प्रवृत्ति को निवृत्ति सन लाये हैं। 

. ऐसे श्रीगोसांईजू के शिष्य तो अनेक cd सहित विवेक यश लोकन में छाये हैं ॥१२७॥ 

टीका- मेघारास भक्त श्रीगोसांईजू के प्रेमी बर मानस के नेमी कथा सुने सन लायके । 
जेती सुने कथा तेती कंठ करे तथा सन छूटी सब व्यथा यथा रू घन पायक ॥ 
दरश त्रिकाल चरणाम्रत प्रसाद नेम सैन समै सेवत चरण Ra लायकै । 

आज्ञा जब.पावै पद बन्दि घर आवे तहां बैठिके एकांत मानसी में रहे. छायके ॥१२०५॥ 
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RR भक्तमाल । 

शील क्षमा दया गुणवती बर .ख्पवती भागवती भामिनी सनेहवती गेह #1 | 

संपति अमित सब काल भोग योरा TH काहू मे न रागे पागे Uses । 

क्रोक कला चातुरी समेत रति चाहे तिया आप ज्ञान संयुत बिराग भरे देह में। | 

` “भक्ति भेद यद्यपि अनेक समुझाये तऊ मन में न आवे मेघ बृष्टि यथा खेह में ॥१२६॥ | 

कछू दिन ढरे कथा कहे नित श्रीगोसाई' घरी एक दिन रहे सावकाश देत हैं। । 

. आपु छन एक उठि गंग की तरंग ae माला कर लीने मुख राम amë | 

. चाही समै भक्त वधू सुंदरी Freak उर छाई छवि दंपति की भये ज्‌ अचेत हैं। : | 

. न्हाइ कै निहारि इन्हे बूकि हंसि बोली तिया नीके हम जाने सब संत उर हेत हैं ॥१३०॥ 
आई घर सांक सांझ लौके सब काज साजि पाइ के एकांत निज कांत ढिंग आई दै.। 
च्यारू करि सैन समै बैठि गुरु ध्यान पगे ताही छिन ` नागरी ने चरचा चलाई है ॥ 

कैसे अहे स्वामी जक्तगुरु हस्‌ जानें किसि जाइ देखि आवो सुनि वानी सन भाई है। | 
कीनों न बिचार करि मंजन सिंगार साजि दासी एक साथ लीने स्वामी ढिंग आई है।१३१ 

रकम ममक मई ठाढ़ी सो. निहारि द्वार गुफा के मनोरथ सफल निज जाने हैं। 
रह्यो कैसे जाय उठि दंडवत कीनी बह तिया लाज भीनी अपराध निज साने हैं ॥ 
राहे पाय घांय दासी दीनी है जनाय आई द्रंशन देत नीके. नांहिन पिछाने हैं । 

बोले गुरु ज्ञानी हम इ् निज़ जानी जो पै भक्तराज तिया तऊ भाग अधिकाने हैं ॥१३२॥ | 

चली सिर नाय स्वामी आशिष पुनित पाय आई घर लाज भरी नाह ढिग गई है। | 

कीने दरशम ag पाई है परीक्षा बोली कळू न परीक्षा स्वामी दृष्टि राममई है। | 

कैसे करि जानी बात सकल बखानी सुनि बुद्धि बिलगानी शिव सती जिमि भई है। | 

eR प्रणाम मोह त्यागि गुरु पास आये कथा सुख छाये सु बिराग मति छई है॥१३३॥ | 

! स्वामी नहिं जानी बूरे कछ न बखानी दिन तीसरे वृत्तान्त सब दासी ने जनायो हे. । | 

"५ “हरि साया प्रबल बखानि अनुमानि अग्र होनी पहिचाति उर अति दुःख. पायोहे॥ | 

। सक्त. गृह जायकै उपाय रचि धीर दियो मूरति लखाय उर शोच लै मिटायो है। | 

| 

| 

| 


००19 


aera sae रहित कलिकाल सल असल विलोकि उर आतनंद बढायो है ॥१३४॥ 
, जब ते युगुल भावना की रीति पाई लागी अति सुखदाई सिटी मोह मलिनाई है। 
| : राव सुजान गुण रूप के निधान fex भाव पहिचानि भक्त तिया अपनाई हे. ॥ 
. भक्त दुख मोख भयो स्वामी को प्रतोष भयो नयो सुख छयो मेघारास मन्न भाई है। 
. भक्ति बल पाय लली लाल को लडाय भले कोई दिन बीते रास घास को सिधाई है ॥१३५॥ 
, भीगोसांईजू के अं लोकन में झाये .सब संतन ने गाये सन भाये सियाराम के | 
„संत षोबृश शुत.सावन ATT पक्ष साते तन त्यागि भये बासी औध घाथके॥ | 
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WHAT २७ 
सेघाराम भक्त नहिं जानी पाछे सुनी वानी मति अकुलानी हम भें न काहू काम के । 
स्वामी कहां गये तुम देखे कह॑ अहै कहां थावर लॉ वूफे सब बासी वाम धाम के RRI 
पूछत पूछत श्रीअवघ घाम आये देखि नैन जल छाये कहां महल ललाम हैं। 
कहां सीतानाथ लीने लषन भरत रिपुद्बन कपीश श्रीगोसांई जित काम हें ॥ 
बैठे राम घाट .पै विचारत अधीर भये करत .रुदन कहां मिलें अभिराम El 
अहो मति मंद मैं तो पतित अभागी वे तौ बड़े. बड़मागी नित्य राजे निज घाम हैं॥१३७॥ 
सुन्दर विशद रंग गंग के तरंग सम घोड़ा पै चढ़े चारि gat निहारे हैं। 
सम बैसवारे नैन ME अनियारे वर भूषन बसन बाम अंश घनु धारे. El 
कसर कसी है तरकसी TA ली वर असी छवि बसी स्याम गौर चुप बारे हैं! 
पाळे इनूसान ध्वजाधारी की बिलोकि छवि तिनहुँ के पाछे श्रीगोसाई' प्राण प्यारे SII 
. ल्लीने पहिचानि धाय पांय लपटाने श्रीगोसांईहूँ उठायकै सुदित उर लाये Zl 

. राज सुत गये तुम्हें दरशन भये. अब रहो कोई दिन कहि आपहू fart हें 
फिरी असवारी तैसी फेरिहू निहारी छवि महल पधारे नेक वोलिहू न पाये हैं। 
घूमि घूमि टेरिके पुकारे न निहारे तब तन त्यागिबेकों सन पनः ठहराये हैं ॥१३६॥ 
सरयू नहाय चले सीताकुंड तीर आये तहां बैठि शोभा देखी बिटप लतान की । 
भूली भूख प्यास उर विरह विकास एक दरश की आश कहां मिले राम जानकी ॥ 
इतने में सन्मुख निहारी छवि दंपति की पाई जनु संपति अचल तन प्राण की | 
करत. प्रणाम जन जानि शीश धर्यो पात्ति मंद मुसकाइ बोले बानी रस खान की ॥१४०॥ 
जैसे प्राण प्यारे श्रीगोसांईजू हमारे तैसे तुमहँ हमारे ताते काम एक कीजिये। 
लेव. धनुबान तुम जावो निज थान तहां रामायण गायके प्रत्यक्ष सुख लीजिये ॥ 
मूरति अदृश्य भई आज्ञा शिर धारि लई चले धरि धीर असु बानी रस भीजिये । 
आये फेरि काशी जहां बसैँ अविनाशी शिवहूँ की रुचि भासी रासलीलाग्त पीजिये ॥१४१॥ 
घर.यो घनुबान तहां थाये हनुमान ऊंचे तानिकै बितान बर बाजे बजवाए aa 

' राम अनुहारि द्विज दालक निहारि fare ललित सिंगारिके सिंहासन बैठाए हें. ॥ 
बाल व्याह बन रन राज लीला कीनी सब संपति लुटाय निज भाग को भनाये हैं। 
लोक में प्रचुर रामलीला रस छाय उर आनंद बढाय औंध घास को सिधाये हैं ॥१४२॥ 


ॐ भरी स्वामी विनोदीदासनी का जीवन चरित 4 ` ` ` 
grea or नी तिय eg 
रंग महल बिच कनक भवन मानसी मोद को॥ सिह 
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२८ TRA 

i आहा स्वामी भजन भूमि में भजन फली हैं। | 
वी परम अनुग्रह दरश दिये मिथिलेश लली tu. 
भजन काल में लखि कृपा कहि नाभा प्रति भाइके । 

संमत करि स्वामी सरस गादी दई बुलाइके ॥२२॥ 


टोका-बन्दौं पद पदुम पराग श्रीबिनोदीजी के कीरति विमल जासु संतन में छाई है. । 
गुरु आज्ञा पाय छाया पुरुष को जाप मंत्र जपि मन लाय ध्यान धारणा छाई है ॥ 
|... परम अनुग्रह प्रकाश उर छायो लली दरशन पायो भक्ति यांची सुखदाई दै! | 
सेवा के समै में स्वामी बात सब जानी उठि नाभा सों बखानी मानी भाग्य अधिकाई SNR | 
` असिसत पाय आय स्वामी के-द्रश किये करत प्रणाम आपु नीके उर लाये हैं। 

संतन gaa निज संमंत सुनायो तिन अति सुख पायो ऊंचे गादी पै बैठाये Ell 
भयो अभिषेक बर बाजने बिबिध” बाजे सादर भोजन पूजा सवहुन पाये हैं। | 

' मानसी प्रधान यथा बाह्य के विधान तथा दोनों सम देश श्री बिनोदी दरशाये हैं ॥१४४॥ 


४ श्री स्वामी ध्यानदासजी का जीवन चरित # । 


मूल भ्यान दास अति प्रवल ध्यान गति सरसः दरश हैं। . 
परम. गुरू श्री अग्रस्वामि की रीति परस हैं॥ 
सुख सागर, श्रीचरणदास रसिकन के प्रेमी। 
बिबिध भांति सुख दये सरस दशधा के नेमी ॥ 
किये बहुत उत्सव प्रगट मानस रति शूङ्गार रस l. | 
भनन श्रवन जस रास के जानकि वल्लभ प्रेम बस ॥२७॥ ` 


टीक्रा-श्यानदास श्याम गौर ध्यान जब पायो उर मोद सरसायो जग आरा सव त्यागी है। | 
पद नख चन्द्रिका प्रकाश SK छायो जग तिमिर नशायो सति परा रति 'पागी call | 
जाग्रत सोबत बैठे उठत समान गति जीह जपै नाम नैन नीर मरि लागी है। | 

। मानसी छाई अमरस्वामी गति पाई रसिकन सुखदाई ऐसे कोई बड़भागी है ॥१४५॥ 
छके परा रति नीके जानि मति गति निज चरणानुदास शिष्य निकट बुल।यकै l | 
अष्टयास सेवा. संत सेवा रीति भांति दीनी नीके समुझाय निज गादी पै बैठायके॥ | 

` झाप महा माधुरी प्रवाह अवगाह परो बैठिके एकांत स्वच्छ गुफा संवरायके | | 
` एही तन सांहि आली रूप सुख पायो रति रंग सरसायो सो बनत नहीं गायके ॥१४६॥ | 
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भक्तमाल २९, 
# श्रीस्वामी चरणदासजी की जीवन चरित % 


टीका-चरणदास स्वामी गुरु कृपा वल पाय आज्ञा शीश पर लाय संत सेवा अपनाई है। 
आप सावधान राम पद्धति विधान सियाराम गुण गान पाटी सबन सिखाई हे ॥ 
रासायन श्रवन मनन ध्यान सुमिरन आदि मध्य अंत महा माधुरी लखाई है। 
झूलन बिवाह होरी उत्सब लखाय ऐसे सुख सरसाय निज स्वामी गति पाई है ॥१४७॥ 


ॐ श्रीस्वामी वालअलीजी का जीवन चरित # 


मूल--बाल कृष्ण प्रिय महत नाम घुनि वालअली ज्‌। 
. सदाचार ते पलटि रसिक मति भई भली जू॥ 
कृपा प्रगट जेहि अग्रस्वामिजू दीनों - सपना | 
जनक किशोरी शरण सुखद अपनायो अपना | 
aun रसिक विचित्र मति नेही नेह प्रकाश किये I 
ध्यान मंजरी विस्तरे बिपुल ग्रंथ रचि सुख दिये ॥२८॥ 
टीका-बन्दौँ नित चरण सरोज बालअलीजू के जिनकी रहस्य रसिकाई बीज मई है! 
दम्पति सनेह सरसाने उर मानस ते बानी रस सानी जासु सरयू ज्यों भई El 
सज्जन पुनीत सन भावना विनीत सोई अवध नगर पाइ कांति सरसई हे। 
नेह को प्रकाश ध्यान मंजरी बिलास आदि तीर तीर घाटन की शोभा जनु छई हे. ॥१४८॥ 
प्रथम रसिक संप्रदाय के विवेक हवेत वेद औ पुराण तंत्र शास्त्र लै बिचारे Fl 
सर्वोपरि रामानुज भाष्य की बड़ाई सुनि अहो बाल गादी चिन्ह अंगन में घारे हैं ॥ 
बैठिकै एकन्त करे भावना स्वतंत्र स्वप्न भई अग्र बानी र रीति क्यों बिसारे =| 
पायो और भाव उर बाढ्यो मंत्र को प्रभाव ता पीछे प्रधान.पूजा अंग निरवारे हैं ॥१४६॥ 
पूरण विधान हेत रास घाट आये इष्ट दरसन पाय शुचि सेवा रुचि भई है। 
बोले रघुनाथ श्रीकिंशोरीजू के हाथ यह जेती रस रीति सब अली भाव सई R l 
रूप सो छपायो उर दिरह सतायो तब प्रगाटी लडैती छवि हेरी कृपा भई हे 
भयो मन भायो बालअली नाम पायो उर अति सुख छायो सब स्वासी रीति लई है।१४० 
रेवासे विराजे साधु सेवा अंग साजे AS रसिक समाज में रहस्य ग्रंथ गाये हें । 
खणिड कै बिरोधी अंग सण्डि रसराज रंग दंपति सिद्धांत तत्व दीपिका बनाये Ell 
संत्र अथे नाते नव शिष्यन जनाये कृपा दूती के प्रसंग नाह नेह सरसाये हैं। 
: उज्ज्वल विभाष ध्यान मंजरी विलास दिव्य नेह के प्रकाश रस रसिक छकाये हैं ॥१५१॥ 
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० भक्तगांल 
` $ श्री रूपसखीजी का जीवन चरित # 


ल--सूप सखी श्री ख्पलाल जुग रूप TTI 

दिल्लीपति दीवान सरस रस रसिकन जाने ॥ 

वालअली की कृपा - लहे मानसो प्रधानी । 

शीश महल प्रतिविम्ब छाप दिल्लीपति जानी ॥ 

दुतिय देह कलियुग प्रवल करी अवल सब जानहीं । 

हो हो होरी हे रही रसिक संप्रदा मानही ॥२९॥ 
रीका-रूप सखी रूपलाल छप्पै में बखान कियो नाम रूपलाल सो दिवान पातसाह के | 
बालसीक रासायण कथा कौ श्रवण सुनै राजपुत्र माधुरी विचारी अवगाह के ॥ 
कैसे मिटै भरम श्रम निरखि कृपाल हनुमन्त सन्त रुप हवे बताये भेद लाह È | 


बालअली बाल कृष्ण गादी BH महन्त राजै Vel रख गली अग्र अली उर माह के Ul | 


अन्तर्ध्यांन भये निज नाम को जनाय सुनि मानिके प्रतीति सो Lave वेगि आये हैं । 
स्वामी बर बैन सुने भयो द्विये चैन भये शिष्य सुख ऐन रूप नैन में वसाये हैं।| 
देख्यौ वही मधुर कपीश को स्वरूप तिन रास में प्रत्यक्ष लली लाल को मिलाये हैं। 


4 
r 


अंशा लागे लली के बिलोकी सांबरे की छबि ता समै की कौन पै परत दशा गाये हे॥१५३॥ | 


गुरु आज्ञा पाय घर आये छवि छाये दिव्य मन्दिर बनाये लली लाल पघराये हें । 
ऋतु अनुसार पुष्प वाटिका fer कुंज कुंज के सदन चित्र मण्डित कराये हें ॥ 
अष्टयाम सेवा साधु सेवा साबधान बैठि रसिक समाज रास कथा सन लाये हैं। 
*श्वास प्रति श्वास राजपुत्र रघुचन्द जानकीं के सुखकन्द कहि विरह उठाये हैं ॥१५४॥ 
एक समै ग्रीषस बिहार शीश महल में मनो चन्द्र after भवन छवि छाई है। 


` दंपति छवीले प्रतिविम्ब खम्भ खम्भन में ललित निहारि तन सुरति भुलाई है ॥ 


ताही क्षण राजदूत आये हैं बुलावन को देखि दशा जाय बात साह को जनाई है | 


: सुनतही आप उठि आय कै निहारी छबि अवधबिहारीजू की उर अति भाई है ॥१५५॥ | 


देखी है दिवान .दशा अधिक दिवानी प्रतिविस्बन पै छापिके बेहोस तन परे हैं । 


` ओरहू रसिक वृन्द परा दशा छाके नैन आंसू कर लाये अनुराग उर भरे हैं॥ 


समय समान राग रागिनी उचारें बर वेष को सँबारि केते नृत्य अनुसरे हैं | 
' जानी ईरा अंश गति आशिकी रसिक रीति हरे हरे जाय आप पङ्का कर धरे हैं॥ (५६॥ 


सौरभ ते सींचि के जगाये उठे भाव भरे तऊ नहिं जानी मानी भाव रंग भोरी हैं! 


` पाय परि पूळूयो कह्यो सदय हृदय भाव जान्यो सुख मान मति आवो सभा पौरी है ॥ 
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भक्तमाल ERR 


दूनो करि दियो लाल दया चग भीज्यो हियो लियो वही भाव जामें सदा मति वोरी है | 
युगुल किशोर छबि छाई रसिकन सुखदाई महारास की अनूठी रची होरी हे ॥१५७॥ 
प्रथम युगुल बन्द शोभा सुखकन्द रची सखी सखा भेद विलगाये सुखकारी है। 
होरी के सकल साज प्रगट बखाने अन्तरंगा रति सोई वहिरंगा में संवारी है ॥ 
समय सोहावन संवारि कै गव!यो राग काफी रंग छायो मैन कोटि वारि डारी zl 
रसिक समाज में अनूप रस छायो अंश घरे सुज देखि प्राण कीने बलिद्दारी है ॥१५८॥ 
दिल्‍ली ही में दिली बात हेत दूजो जन्म लियो कोऊ कामदार घर रूप दरसायो है | 
सन वर्ष पांच लो रहे न कछु बोले कौन खोले बात हिये की प्रयोजन नं पायो हे ॥ 
चालक के लक्षण विलक्षण को शोर पर्यो चार समाचार पातसाह को जनायो Zl 
जान्यो वही आशिक है वासना प्रकाश कहे आज्ञा जोई होय सोई करै मन भायो है ॥१५६॥ . 
होरी परिपूरण करे की अभिलाष सही कोटि तब कही मानी सुखद रजाई है। 
भई है तयारी सुनि रसिक सजाती जुरे यमुना ते सरयू की धारा प्रगटाई हे ॥ 
` बिपिन प्रमोद श्रीअवध प्रतिविम्व घाम सकल संवारे रचि किल्ला कोट खाई हे 
कनक भवन रंग भवन सभा भवन अष्टयाम सेवा साज सकल भराई Feel 
' श्यास गौर वालक सोहावन सुलक्षण विचक्षण सुशील सियाराम मतो आये हैं। . 
पंच शत सखा रघुवंशिन के वाल यथा नमे प्रिय get को रीति सिखराये हैं. ॥ 
सखी शातसात यूथ यूथेश्बरी साथ मुग्धा मध्या प्रौढा भेद बृन्द बृन्द सन भाये हें । 
नव शत साजे जुरे होरी के समाजे तहां नृत्यगान करि दिव्य दंपति रिमाये हैं ॥१६१॥ 
प्रथमहीं होरी के सकल अंग पूरे करि रसिक समाज बर सानंस छकाये हैं. 
विमुख.पाखण्डी सब मूकबत भये कलिकाल सल गये त्रेता युग धे छाये ell ` 
दूजी अति प्रवल मचाई रंग होरी जैसी गाई सुखदाई तैसी सवन लखाये हैं। 
- अंशा भुज धारे प्राणप्यारे की विलोकी छबि आज्ञा लै सदेह राम घास को सिधाये हैं।१६२ 
हिंदू पति सुनी मानी भाग्य की अधिकताई प्रीति की. सचाई सोई नर तन सार हे । 
. सुने बनि आवै कहे ata विचित्र. कथा रसिक नरेशन की महिमा अपार हे ॥ 
संग लै wad निज रूप सरसाबै वे तौ बड़ई दयाल जीव प्राण के अधार हे। 
कीजै यही ध्यान नित्य रास रस गान अजै रसिक प्रधान तजै और व्यवहार है ॥१६श॥ 
` ॐ श्रीस्वामी मधुराचायजी का जोवन चरित # 
मूल-मधुराचारय मधुर सरस शगार | उपासी । 


.रंग महल रस .केलि छुज मानसी खवासी ॥ 
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निमि कुल. जन्म उदार सुखद सम्बन्ध प्रतापी । 
पेहारी रसिकेन्द्र कृपा माधुय' अलापी ॥ 
द्वादश वार्षिक रास रस लीला करि वहु सुख दिये । 
विपुल ग्रंथ रचि रसिकता राम रास पद्धति किये ॥३०॥ 
टीका-नमो माधुराचाय मधुर रस के उपासी योग लता वासी सन्त जन सुखरासी हैं। 
बालपनेही में पै अह्यारीज़ी दरश दियो पूछे ते बतायो स्वामी बंश अविनाशी हैं॥ 
सुनिके प्रसन्न भये दियो शीश कर लेहीं आशिषा पुनीत उर विद्या सब भाषी È | 
हदै देव स्वामी कृपा गादी पे बिराजे सब सन्त सेवा साजे पराभक्ति के प्रकाशी है ।१६४ 
दिल्लीपति पातसाह पण्डित बोलाये तहां. इष्टबल जायके बिजय पत्र लाये हैं। 
रामायण माधुय दंपति रस. रूप जानि लक्षावधि पुष्पांजली तिलक बनाये हैं ॥ 
. राम रास उत्सव संकल्प वप द्वादश को अली रूप भले लली लाल को. लडाये हें । 


छठे रास मध्य श्रीं पेहारी आप आये.अली वेष सुख छाये लखि काहू नैन पाये हैं ।१६५॥ . | 


अन्य सतवारे 'मतवारे जे बहुत आये पराजय पायफँ उपाय तिन ठान्यो ह्वै । 
“राजा को सिलाय-यज्ञारम्भ करवाय बोले राजगुरु पत्नी के सहित वेद भान्यो है ॥ 
भूप हठ किंयो इनहू ने पन लियों निज रूप को - सम्हारिकै विराग छर आन्यो Zl 
त्यागि गालवाश्रम बराय कछु काल रहे चित्रकूट देखि कै निवास, a है ॥१६६॥ 
कासद fren घूमि घूमि अवलोकी भूमि मंदाकिनी तीर मूमी लवा. मन आई है। 
` सियाराम पाद पद्म अंकित शिला. द्रवित राम शय्या निरखत आंसू झरिलाई है॥ 
* बैठिके एकान्त रास भूमि को वृतान्त नित्य दंपति संयोग मनिसंदभ॑ बनाई हे । 
सीताराम तत्व को परत्व को प्रकाश सावकास युत रचि निज शिष्यन पढाई है ॥१६७॥ 
सीतापुर नाम को नगर सु बसाय राम घाट नित न्हाय बसे राघव प्रयाग में । 
* हरियाचाये शिष्य जो कृपा के पात्र मुख्य तिन्हें आज्ञा जो जो दीनी सब कीनी अनुराग में ॥ 
' रसिकन संग महा साधुरी प्रसंग जीति राजत अनंग दल संयुत विराग में । 
योग बल ब्रह्म रंध फोरि पर धाम गये पागे दिव्य दंपति पदारविन्द राग में ।।१६८। 
: : * श्रीस्वामी इरियाचायंजी का जीवन चरित #. 
मूल-इरियाचारय नील पोतरंग इरित ध्यान afl 
शैन झज रासान्त सुरति वर ग्रंथ मान. कहि ॥ 
Te आज्ञा श्री चित्रकूट ते पालन कीनी। ` 
“राम. रास लीला रसाल रसिकन सुख दीनी ॥ 
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भक्तमाल ३३ 


मधुराचारय शिष्य वर कलियुग में त्रेता कियो । 
पटऋतु नित्य विहार युत उत्सव करि बहु सुख दियो ॥३१॥ ` 
टीका-हर्यांचाये भाविक उपासक प्रवर भये हरि सहचरी नाम ख्यात है पदन में. 
नील पीत रंग मिले होत जो हरित रंग वहीं ध्यान पगे पैठि रास के सदन में: |) 
सुमिरन माला पद पादुका पैहारीजू की पूजि इष्ट सेवें आव भरे स्वच्छ सन में । 
राम रास रंग मान मोचन उपाय गीत गायो सोई छायो ठौर ठौर रसिकन में ॥१६६॥ 
आरय चरण पद पंकज दरश लागि त्यार और आश बास चित्रकूट आये हैं। 
स्वामी आज्ञा पाय फेरि गलते सिधाये व्याह विधि अपनाये सब सन्त मन साये = Il 
कीनो अनुष्ठान हनूसानजी को ध्यान गयो राजा को गुमान खल Ts को गंवाये हैं। 
इच्छा अबशेषता में आपु चारि रास किये और श्रियाचायं द्वारा पूरण कराये हैं।१७०॥ 
ae श्रीस्वामी रामसखेजी का .जीवन चरित # 


मूल--श्री राम रास पद्धति प्रचुर राम सखे बानी मधुर । 
सरस काव्य गुण ललित बलित दंपति रस लीने fl . 
पढत शुनत मन मोद. प्रेम पथ रसिक रंगीले। - 
ब्रह्म संप्रदा सुनि अगस्ति . परिमाण लहे हें। 
`. मत अभेद खंडन समर्थं बहु ग्रंथ कहे हे)... 
गोलोक अवधि अवतार महि वन प्रमोद रस रास उर । 
श्री राम रास पद्धति प्रचुर राम सखे वानी मधुर ॥३२॥ 
टीका-नमो रामसखे पेद पंकज प्रसिद्ध जिन मेटिकै अद्वौत Fa मत सरसायो el 
ब्रह्म संप्रदाय के आचरय प्रधान हनूमान साधो भये श्रीअगस्त्य मुनि गायो हैः ॥ 
सर्बोपरिं घाम श्रीअवध अभिराम सप्त आबरण बाहेर गोलोक ज्यों सोहायो हे 
सोई सहि मंडल में आयके बतायो श्रीप्रमोद बन मध्य महारास द्रशायोः हे. ॥१७१॥ 
दक्षिण दिशा ते दिव्य धाम के दरस हेत बयक्रम चेत शुरु संग मिलि घले हे. । 
गलते में आये महारास छवि छाये रास मंडल में इष्ट के स्वरूप रंग रले Ell 
सहज सुभाय हरि स्वामी सन भाय कही लेवी अली भाव नहीं मन अनुसरे हें । 
राघव के संग हंसि बोलनि भिलनि नमे क्रीड़ा बिन और भाव त्रीडा तन घरे है १७२॥ 
इष्ट प्रेरणा ते चलि मैहर में आये गुरु आयसु लै देखी छवि कामद लतात की।। 
सानुज ससीय पद्‌ अंकित विलोकी भूमि हनूमान धारा पर चौकी हनूमान की॥ 
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करिके संकल्प बष द्वादशा को बैठे तहां बीचही में मिले रघुनन्दन औ जानकी ॥ 


लीने उरलाय गये संग में लिवाय छवि देखी मन भाय रही सुधि न अपान की ॥१७३॥ 
तन प्रकार शुभ्र कोटि शशि सूर ते प्रकाश अधिकायके | 


“संपुट अकार सध्य रतन 
बड़े बडे चौक सप्त आवरण बीच एक मंडप पुनीत कहिं सके कौन गायके ॥ 


दंपति सहेली कोटि कोटि अलवेली जिन रूप के निहारे रहै इंदिरा लजायके | 


` महारास थली की अनेकन सुगंध गली जहां लली लाल नित्य रमत लुभायके ॥१७४॥ 


artes ओर चारि द्वार हीरन जड़े किवार द्वार द्वार कल्पतरु सुखमा को घर Zl 
'तरु तरुता रमति वेदिका बनी है. बर वेदी के समीप पुष्प वाटिका gat है॥ 
... बाटिका के बीच बीच अमृत भरे dem पंकज gta बहु खग बारिचर tl 
Prag तड़ागन के मध्य मध्य संदिर हैं मन्दिर मन्दिर नृत्य केलि के वगर है ॥१७५॥ 


रहे दिन तीति परा प्रेमा में सुलीन श्याम सुंदर प्रवीन संग संग फेरि आये हैं। 
मंदाकिनी विपिन प्रमोद महा सोद युत बैठि तहां राम मंत्र जाप मन लाये El 
एक aa राघव सुजान कलां फे निकेत प्रम यों बहत रूप कूप में छिपाये हैं। 
बिरह विकल प्राण त्याग हठ ठान गायो पद ऊंची तान आय HS में लगाये हैं ॥१७६॥ 


कासद अचल परिक्रमा छवि धारि उर अत्रि अनुसूया थल दरशन कीनो है। 
सरभंग आश्रम सुतीक्षण निवास थल पेखिके अगस्ति मुनि ओर सन दीनो है॥ 
* पंचवटी दुंपति Ree सुधि आई तन उठी अकुलाई पीछे ही को पंथ लीनो है। 
मैहर में आये गुरु दरशन पाये तहां बसे कछु काल चित बही रंग भीनो है ॥१७५ 
देखिकै प्रभाव जन आये हैं रारण जेते करुणा कटाक्ष देरि fers अपनाये EI 
चित्रकूट आये फेरि सोई सुख छाये निज शिष्यन को आपनो स्वरूप द्रसाये हैं॥ 
भन्यो जृत्यराघवमिलन अन्य भक्ति पंथ साधन अनंत निरवारि संमुझांये हैं। 
आरो बहुम्न्थ रस रास के प्रबंध युत बिरचि अनेक निज शिष्यन पढ़ाये हैं ॥१७८॥ 
उठी .उतकंठा. सत्या भूमि दरशन दवेत शिष्यन समेत श्रीअवधपुरी आये हैं। 
करिके प्रदक्षिणा सु लक्षण विलोकि भूमि सरयू नहाय फेरि सिथिला सिधाये EU 
तहा चारो भाइन की निकसी सवारी घोडे चढे छबि भारी संग संग मन आये हैं। 
era जनाई वह शोभा सुखदाई तिन मानि उपकार गुरु इष्ट गुण गाये हैं ॥१७९॥ 
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भंक्तमालं ३७५: 


सांबरे सुजान तहां लींनो दधिदान महारास रस ठानि बंशी सुघर बजाई 21 
नैनन जो देखी सोई अन्यन में पेखी रचि दान मान लीला सव शिष्यन पढ़ाई है १५०॥ 
सखी सखा भाव दोउ मुख्य करि गाये निज रूप में देखाये प्रिय शिष्य तेउ ठानहीं ।. 
अली चारुशीला संग रास चन्द्रिका सरूप पाई रति अमल सुशीला गति जानहीं ॥ ' 
नास घाम रूप लीला महिमा दृद्ावन को किये ag संग्रह सो पण्डित प्रमानहीं। 
सरस उपासना की रीति को लखाय जाय राज सुत पास लसे पाय AA पानहीं १८१॥ 


ae श्री स्वामी इपानिवासजीः का जीवन चरित # | 
मूल--मिय काव्य सरस अनुरागमय कृपानिवास प्रसाद गुन । 

रास उपासक प्रवर जानकी वल्लभ नाता | 

रति अनन्य गति धन्य रसिक रसिकन सुख दाता ॥ 

लक्षावधि माधुयं - चरित ag «ग्रंथ महा रस। 
GM श्रवण मन मोद होत प्रमा परमावस ॥ ` ` 

... हलुमन्त ST लहि परम शुरु भ्रोमसाद अलिअग्र उन | 

प्रिय काव्य सरस अनुरागमय कृपा निवास प्रसाद गुन ॥३३॥ | 


टीका-श्रीक्रपानिवास दिव्य दंपति की अली खास भजे नित लली लाल परा रति जासु की। 
` माधुयं उपासना अनन्यता हृदाई जिन गाई सुखदाई लीला'रास'के विलास की ॥ 
` रसराज सागर की धारा SASS जामें खोदि के बहाई मूरि अन्य: रस. भास की। 
अग्र स्वामी भाव रीति प्रगट देखाई करि बन्दौं पद्‌ पङ्कज पराग नित्य तासु की ॥१८२॥ 
उत्तम जनम अति उत्तम धरम सदा वचन करम सन राम रंग रये El 
छांड़ि जग राग उर धारिकै विराग जाय सन्त संग पायके रैवासे शिष्य भये हैं ॥ 
सानसी सुजान बाह्य सेवा में प्रधान अष्टयाम के विधान जनु इस्तामल लये हैं। 

सुनी मन भावन ते राम रास की बड़ाई गलते सिघारे उर महा सुख छये हैं ॥१८३॥ 
श्रियाचाय सुख सुनी पूर्वाचाय रीति प्रीति महारास पेखिके प्रत्यक्ष फल पायो हैः। 
श्याम गौर भारी छवि सम्पति निद्दारी मन भंवर विहारी सुख पंकज लुमायो है॥ 
क्रीट की झुकनि श्रुति grea हलनि दृग कोर की चलनि बिहसनि सुख छायो El 
नूपुर नद्‌ निपट पीत फहरनि लली ओर की Bait सो परत कैसे गायो हे ॥१८४॥ 

SUA अनूप सुख सुन्यौ पै निहाऱ्यो आज भये कृत कृत्य नैन नीर झरि लागी हैं। 
'. . गिरे सुरछाय तन सुधि बिसराय सो दशा न कहि. जाय ऐसे वेई बढ्मागी हे॥ 
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बीते युंग याम तन होस कछु आयो स्वामी निकट बुलायो जानि बंडे अनुरागी हैं | 
चरणन शीश नायो दम्पति प्रसाद पायो परा रंग छायो सिया पिया रट लागी हे॥१८४५॥ 
-अहारास बीते उर विरद .जनायो रसिकन संग पायो कछ काल को. बितायो है । 
घड़ोई आवेस कोई जानै नहीं भेष तव फिरे वहु देश पै उज्जैन मन आयो दै। 
आचारय आर्य परत्व शंख चक्र कह्मो सह्यो कैसे जाय तब पैज को लगायो है। | 
धरै जलं मांहि शंख चक्र धनु बान जोई रहे उतराय सो प्रधान कै गनायो है ॥१८६॥ 
इन को बिलोकि बड़ इष्ट को प्रभाव काहू कियो न जनाब उठि गये चलि भोरहीं। 
गुरु अपमान को विषाद जिय जानि उर आनि हतुमान चले मिथिला की ओरही ॥ 
बीच बीच वास करि सीतामढी आये भूमि देखि सुख पाये इकत लता चित 'चोरहीं । 
आगे चलि पुरी छबि नैनन प्रत्यक्ष देखी धनुष दरश दरशावत किंशोरहीं ॥१८७॥ 
रही कछु बासना उपासना की .इढ़ता में करत. ही ध्यान प्रगटे हैं हनुमान ql 
श्रीप्रसाद रूप, निज अलख लखायो उर ताप को भिटायो जन जातिकै नदान जू 
कनक भवन ..को स्वरूप द्रशायो यथा मिथिला में तैसोई अवध परमान जू। | 
इष्ट के मिलायबे में हमहीं को गुरु मानौ थालिन के युत्थ चारुशीला हैं प्रधान जू १८८॥ | 
मारुतन्नंदन बल 'पाय सब सुख साजे अवधपुरी में आय अति हुरषाने El | 
सरयू के तीर तीर निरखि बिहार भूमि बिपिन अशोक सीता ge सन माने Pal 
- दुस्पति उदार रंग भवन बिहार अष्टयास सेवा सार को विचार उर आने हैं। 
मन्दिर मन्दिर सेवा विविध प्रकार बिन त्रिबिध सजाती के बिजाती से लखाने हैं ॥१८६७ | 
चले शिरनाय श्रीप्रसाद रुख पाय देवधुनी में नहाय सानसी बिधान ठान्यो है । | 
बढ्यो उर अधिक प्रकास सावकास युत भजन के लायक निवास अनुमान्यो है. ॥ 
'रहे कछु काल wa RMN हनुमन्तलाल चले ततकाल चित्रकूट मन सान्यो है.। 
इष्ट कृपा भेद सब पायो सुख छायो महारास भूमिका में जीव अधिक लुभान्यो है॥१६०॥ 
. बाहेर भीतर गुरु प्रगट सु थल जेते तेते सब पेखे छके मानसी विकास में। । 
: gg Be शाखा पत्र सीताराम नाम अंक शिला पद अंक पेखे लीला के बिलास में ॥ 
हादश महीनां बीते द्वादश दिवस मानो करत परिक्रमा अनुक्षण सुपास में । 
दंपति सुजान कियो अति सनमान निज निकट बुलाइ दियो पान महारास में ॥१६१॥ 
' सन्युख निहारी रघुन-दन की बांकी छवि पाछेहू निहारे श्यामा श्याम सुखदाई है। 
घाम दाहिने तियन बिच बिच लाल NE आस पास वाला गान तान घुनि लाई है ॥ | 
ऐसी छवि जोर चित चोर लाल दक्षिण की ललित निहारि तन सुरतिं भुलाई हे । | 
चैठि नैन मृदिकै निहारि हियेहू में सोई जानि लाल ख्याल चरणन शीश नाई है ॥१६१॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भेक्तमांलं ३७ 
यद्यपि विचित्र ईश ईशता लखाई बोले अचरज कोन सीतानाथ प्रभुताई X 
ब्रह्म विधि विष्णु जाकी ygd विलोके पुनि पवन के पूत जाके नित्य सेवकाई में ॥ 
'चले हनुमन्त बल करिके प्रणाम मन लीन आठौयाम लली लाल मधुराई में ॥ 
पहुँचे उज्जैन जहां प्रथम निवास dat सन्तः सब मिले जे रंगे हैं रसिकाई में ॥१६३॥ 
बैठि तहां सानसी छकायो सुख पायो नैन रूप विन देखे उर बिरहै सतायो हे। 


रचा स्वरूप को करत अनुमान लीला रूप सनमान हनूमान जू: बतायो Tl 
चालक अनूप लली लाल योग आये तिन्ह ललित निहारि वर वेष को'बनायो हैः। 
उनंहीं को अष्टयाम सेवा सनसान नित्य age विधान भेद काहू नहिं पायो है १६४ 
कोई खल जाय भूमिपाल सों लगाय कही नारी भाव नरतन कैसे : के पती जियेः। 
दियो सो लखाय दुष्ट रहे हैं लजाय विनै कीनो परि पाय अपराध क्षमा कीजिये॥ 
गान को घुलायो महादेव नाम सेंधिया ने गये नहीं आयो गुप्त देखी.मति'भीजिये । 
देन लाग्यौ पट्टा तीनि सहस को लीजे बोले साधु हरिव्यासी जो मदंगी ताहि दीजिये१६५ 
वोल्यो करजोरि दास तेरो अंगीकार करौ जाति जन निज कोई सेवा फरमाइये | 
कृपा करि कह्यो सियानाथ रास उत्सव में जेतो लागे तेल तेतो नित्य wares ॥ 
मन्दिर प्रकाश होत हिय में प्रकाश छयो भयो शिष्य कही साधु सेवा अपनाये ॥ 
ऐसे बहुतेरे जन आइ भये चेरे तेऊ भये भाव रंगी सतसंगी सुखदाइये ॥१६६ ॥ 
समय प्रबन्ध बर्षउत्सव अनन्यचिन्तासणि आदि सधुर रहस्य ग्रन्थ गाये हैँ | 
रासरसामृतर्सिधु मध्य हनुमान वली जन्मही ते राघव के संग चलि आये हैं। 
मिथिला को गये तहां संग हनुमान बनहू में गये तहूँ नित्य संगम गनाये हे। 
साधु रहस्य लक्षावधि पद गाय दिव्य दंपति रिमाय निज घास को सिधाये हैं ।१७६। 


# श्री रामदासः गूद्रजी का जीवन चरित ॐ 
` मूल-श्री रामदास गृदर प्रवर रसिक रास वर ध्यान पर ॥ 
चित्रकूट वन कु'ज बास अति .उत्तम धरनी । | 
fea दृष्टि ते दरश कांचनी श्रुति वर वरनी॥ | 
मिय मिथिला सम्बन्ध जन्म मानसी लखे हैं। . . 
रंग महल सरयू WI छवि सुधा चसे. ह॥ ' 
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कृपाराम से शिष्य जेहि सन्त सभा सनमान वर। 
राम दास TRE प्रवर रसिक रास वर ध्यान पर ॥३४॥ 
टीका-श्रीरामदास गृदुर रसिक रास रास ध्यानी ज्ञानी श्रीमुरारिदेव वंस सुखरासी है | 
रास कथा कीर्चन श्रवण बल पाय जिन्हें मिथिला अवध चित्रकूट भूमि भासी È ॥ 


मानस erat दया दिव्य दृष्टि द्वार गिरि कामद विहार को परिक्रमा प्रकाशी है.। 
सन्त सेवा सर्बोपरि शिष्यन सिखाय योगानल में जराय तन भये सुखरासी हे॥१६८। 


‘fragt के कृपा राम कृपा पांच शिष्य भये सज्जन महान घुनि पण्डित प्रधान हैं। 
भाषा बहुभ्रंथ किये जीवन को ज्ञान दिये लिये बर वृत्ति साधु सेबा सुख दान हैं। 
बालमीक रामायण पाठ में परायण लखाये रास लीला आदि उत्सव विधान el 
भाविक बिशद भक्ति पथ दरशायबे को जड़ता मिटायवे को भानु की समान है १६६॥ 


ॐ श्री प्रेमसखी जी का जीवन चरित # 

. . मूल--मेमसखी रस रहसि प्रवर वर द्विज तन घारी। 
gti निकट वास विरदावाले भारी ॥ 

चित्रकूट. श्रीरामदास गूदर age लहि। 

रसिकाई निधि भये गये मिथिला दंडोतहि ॥ 

जनकजलीजू प्रगट हे अली Gale अपनाय के । 

प्रेम कथा प्रगटी सरस विविध ग्रन्थ छवि गायके ॥३५॥ 
टीका-पंम सखी उज्वल रहस्य रस छाके सदा भाविक प्रवीण वांके भक्त सुख रासी है । 


श्र गबेरपुर द्विज कुल जन्म पाये गुरु गृदुर श्रीरामदास चित्रकूट बासी है ॥ 
श्री गोसाई' रांमायण गान नित्य नेम सदा दूलह स्वरूप सुधा पान मति प्यासी है ॥ 
श्याम गौर छबि नख शिख लों निरखि हिये हरषि कवित्तन में सोई परकासी È ॥२००॥ 
साधुयं निधान श्रीअबध रूप जानि भले रसिकन संग मिलि मिथिला निहारी हैं। 

. तीरथ नहाय धनु द्रशन पाय रंगभूमि मध्य जायके विलोके लाल प्यारी Ell 
अभिमत पाय वर परा रति छाय रचि मिथिलाविलास कथा लोक में संचारी हें । 
होरी सुख गाय मिले आली इन्द जाय ऐसे रसिकन पायन में बन्दना हमारी है ॥२०१॥ 
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भक्तमाल ३९ 


x श्रीस्वामी रामप्रसादजी का जीवन चरित % 
` मूल अग्र स्वामि पथ सुद्द भये श्रीराममसादा | 
- रस उमंग शृङ्गार भक्ति दशधा अनुवादा ॥ 
. अवध, वास सेवा प्रधान सन्तन सुखकारी । 
“मोदी को भरि दिये दाम पिय श्री aga ॥ 
रंग महल झाङ स्वर जनक जली बिन्दी द । ` 
बिदित भई संसार में दशधा संपति नित नई ॥३६॥ 


टीका शीरामप्रसाद वेद विदित अहलाद शक्ति अंश जो अनादि सोई लीनो अबतार है। 
भक्ति पथ ga चिलोकि चम्रध्वामीजू को सोई मान्यो सवे लोक जीवन अधार है ॥ ' 
रास भगवान लच्छीराम मस्तराम परमेश नन्दलाल हरीदास गुरु प्यार ह्वै। 
सन्त संग पाय सब तीरथ नहाय नीभिपारण्य में आइ मान्यो भजन सु सार है ॥२०२॥ 
मलिहाबाद जन्मभूमि निकट विलोकि सर सुंदर कुटीर बैठि मंत्र जाप ठान्यो है। 
शील क्षमा विनय द्या फे सुख सागर उजागर रसिक सन्त सेवा सुख मान्यो है॥ 


..भई उर प्रेरणा अवध पुरी आये दिव्य भूमि छबि. छाये उर मोद सरसान्यो है.। 


रामजन्मभूमि रत्न. सिंहासन रंगभूसि पेखि दिव्य दंपति प्रभाव पहिचान्यो हे २०३॥ 
सरयू अस्नान इष्ट सेवा साधु सेवा नित्त रामायण पाठ अर्थ सुनिवो झुनाइवो। 
कनक भवन लली .लाल . दरशन नेम . परिक्रमा कारू निज कर [ते लगाइबो ॥ 
आने जेते सन्त तिन्हें इष्ट सम जानै करि धूप दीप आरती नेवैद्य को पवाइबो। 
तुलसी आभूषण नूपुर पग घारि आली भाव को सम्हारि नृत्य करिवो कराइबो २०४ ॥ . 
तुलसी सुसन बाटिका लगाई सुखदाई निज कर सींचन की महिमा सुनाई है। 
दल फूल दोना भरि मन्दिर प्रवेश कियो लियो निज भाव लली द्रश जनाई हे ॥. 
सुखमा निहारि फुकि कियो है प्रणाम शीश दियो निज पानि भाल विन्दी सुठि लाई है। 
अचरज मयो सन्त कहै कहा कियो यह तुरत.सिटांवो नहिं मिटत सिटाई है २०५॥ 
इष्ट को प्रभाव उर आनि सुख मानि निज आसन पै बैठि मन सानसी छकायो है। 
लोक में विदित बात भई नित नई सियाराम इच्छा मयी सुन काको न न सोहायो है ॥ 
शिष्य बहु भये शुरु आज्ञा सुख छये तिन हरि गुरु सन्त में अभेद आव पायो RI 
श्रवणादि नवधा स्वरूप दुरशायो परा भक्ति जो अगम ताहि सुगम लखायो हे ॥२०६॥ 
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आवे पूजा भेट ताहि मोदी कर देत सन्त सीधो नित लेत निज इच्छा अनुसार =| 
बीते कछू दिवस हजार लौ करज भयो भोग कौन दियो सन्त बैठे निराधार ch 
श्यास धनुधारी जानि स्वकर सुधारी दाम मोदी को गनाय आप लाये रिद्धि भार हैं.। 


जानी नहिं वात सब लोक सुख दानी नाय शीश बोले वानी सन्त महिमा अपार हैं २०७| | 


सोदी भोर आयो सो बृतान्त को जनायो आप दूने दाम सौंपि लिखि कागद लै आये हैं। | 


जेतो लागे तेतो अबहीं तुलाय सीघो लीजै राम नाम लेबो जो चलत बिसराये हैं.॥ 
सुनतहीं बनिक को जानि बड़भागी उठि पूजा विधि साजिके चरण शीश नाये हैं। 
राघव स्वहस्त दत्त मुद्रा संगवाये सन्त सेवा हित लागि पूजा मध्य TAR हैं ॥२०८॥ 
मोदी को दरश दियो हसही अभागी एक अहो घनुधारी मन भावै सोई कीजिये। 
दियो जल अन्न त्यागि बिरह की बाढी आगि जियो केसे जाय देखे रूप तब जीजिये ॥ 
ये धनुधारी संग जनक gant छवि मधुर निहारी तन सन वारि दीजिये | 
अजहूँ लौं मूरति मन्दिर मध्य राजे छबि देखे दुःख भाजे करि दरश पतीजियें॥२०६॥ 
«देश पति सुनी सच सन्तन को पूजत हैं पकरि तुरन्त एक रासभ मंगायो = 
शीश में तिलक माला कंठ पहिराय इत प्रेस की परीक्षा हेत निकट पठायो है॥ 
देखि वेष पूजि परिक्रमा करि बिदा कियो आज्ञा पाय ताही भूप पास: चलि आयो है | 
रेखिकै प्रभाव आय पांयन में परथो घाय निरखि सभीत कृपा करिकै बचायो हे ॥२१०॥ 
यमन पठाये साधु वेष घरि आये fies पंगति में लायके विधान सो पवाये हैं। 
निन्दक जे आये तिन शीश उघराये शिखा निरखि लजाये जाग्र भूप को जनाये हैं ॥ 
अयो अपराध क्षमा कीजे गांव लीजै सुनि सन्त सेवा हवेत पत्र तुरत लिखाये हैं । 
SCA संप्रदाय सन्त कृपा बलपाय सियाराम गुण. गाय निज घास को सिधाये हैं २११॥ 


ॐ श्रीस्वामी रघुनाथमसादजी का जीवन चरित # 5 
मूल- श्रीरधुनाय प्रसाद रसिक रस. लह्यो अनादी] 
tgs ज्यों गुंगे गुड़ खाय सरस रस रास के स्वादी॥ . . 
wa धीर गम्भीर ge at af निबाही। ` ` ` 
' ` काल करालहि वचे सचे दशधा प्रिय जाही। | 
तापिनी जंत्र सेवा सरस भजन प्रगट बपु अवतरे । 
रामचरण से शिष्य जिन हम से विमुखन उद्धरे ॥३७॥ 
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भक्तमाल - ४१ 
टीका-श्रीरामप्रसादजी के शिष्यं रघुनाथ परसाद सब लायक महंत सुखकारी हैं। 


पायो रसराज स्वाद तज्यो सब मतवाद मरे अहलाद सन्त सेवा दइघारी हें ॥ 
नास रूप घाम लीला तत्व परतक्ष जंत्र राज पूजा दक्ष तुच्छ कामना बिसारी है। 
काल गति बांचे सियाराम भक्त सांचे जग नाच नहि नाचे तिन्हे बन्दना हमारी दै२१२॥ 


% श्रीस्वामी छेदादासजी का जोवन चरित % 


मूल--श्री रामप्रसाद कृपाल के अनुग एक ते एक बर । 
छेदादास पुनीत साधु सेवी जग जान्यो। 
वलदुदास माधुय gen ग्रन्थ वखान्यो ॥ 
आरो शिष प्रति शिष्य भक्ति दशधा के आकर | 
श्री जानकीप्रसाद . महंत भगवान उजागर | 
श्रीजनक किशोरी कृपा लहि बंश बिपुल सेवक सुघर ॥ 
श्री रामप्रसाद SUT के अनुग एक ते एक बर ॥३८॥ 
टीक्का-श्रीरासप्रसादजी के शिष्य बर छेदादास जगत बिंदित साधु सेवा जिन कीनी दै | 
नीमषार मंडल प्रदक्षिणा प्रकाश करि महा मूढ़ जीवन चेताय भक्ति दीनी है ॥ 
“श्री गोसाई' रामायण कीर्तन श्रवण सदा संध्या समै नृत्य गान अली भाव लीनी हैं । 
शिष्य गंगादासजी.के भगवानदास आदि शुरु परिपाटी के निबाह सति भीनी हे २१३॥ 
श्रीरामश्रसादजी के शिष्य.तौ अनेक भए तिन में प्रधान चारि सवे गुण खानी हैं। 
छेदादासजी से.लधुरांमकृष्ण साधु सेवी बल्दूदास माधुयं की कुंडली बखानी हैं । 
भई रघुनाथ के प्रसाद की महंती पाछे जानकीप्रसादजू की गादी सुखदानी हैं २१४॥ 
अयोष्याम्रसाद रामचरण महंत दोनो शिष्य रघुनाथपरसादजी के जानिये। 
अयोध्याप्रसादजी के शिष्य श्री हरिप्रसाद लक्ष्मीनारायण sent दूजे मानिये 
रामचरण जानकी: के घाट पै बिराजे जिन्हें लखे दुख भाजै सचे शुभ गुण खातिये। 
!: रसिक सुजान सियाराम सेवा में:प्रधान भाविक सहंत सन्त सुखद बखानिये ॥२१९॥ 


ॐ महान्त श्री रामचरणदासजी का जीवन चरित # 
tia सियराम रसिक रसिकन में आगर ॥ े 
. बिबिध ग्रन्थ. भरि . दये .सरस शृङ्गार उजागर।  .. ` 
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श्री तुलसी शृज्ञार गुप्त रस दास्य बखानी । : 
यही चोट रहि-गई प्राप्ति में रस बिलगानी ॥ 
सोई आनि रस वपु घर्‌यो अग्र स्वामि के यश लहे। 
टीका रचि निज ग्रंथ के भगट रास रस निवहे ॥३९॥ 


टीका-रामचर्णं सियाराम रसिक अनन्य जिन मानस रामायण को तिलक छु कीनो है.। 
भाव परि पूरण रहित दोष दूपन विज्ञान नैन खोल्न को पूषण प्रवीनी tq 
गोपित श्र गार मारग प्रसिद्ध करि भक्ति भामिनी को जनु भूषण नवीनो है। | 
गूढ जानि निज ग्रंथ अर्थ के प्रसिद्ध देत स्वयं अवतार श्रीगोसाई' जड लीनो है ॥२१९॥ 
कान्यकुब्ज कुल में उदार अवतार लैके बारेहीं ते सीतानाथ पद्‌ अनुरागे = | 
कोई देश भूपति की चाकरी करत तहां इष्ट सेवा योग छेमहीं में सदा पागे हैं॥ 
एक दिन राघव की सेवा में लुभाने उत उनहीं को रूप धरि आपु हरि जागे हैं। 
जानी जब बात भये हरषित गात तजि जगत के नात रघुनाथ ओर लागे हूं ॥२१७॥ 
अवध पुरी में आये सरयू नहाये कोट द्वार हनुमन्त के चरण शीशनायके। 
दीनबन्धु शिष्य रघुनाथपरसाद मिले तिनकी शरण भये अति हरषायक्ै॥ 
युगुल उपासना को मूल मन्त्र पायो सच भयो सन आयो गुरु सेवा सुख पायके | 
सानसी स्वरूप को प्रभाव सरसायो स्वामी आदि के प्रबन्धन में रहे हैं लुभायके ॥२१८॥ 
*श्रीगोसाई' रामायण तत्व को विचारि उर बाढ्यो रस सिंधु ताके सोत उमड़ाने हैं। 
बड़े अनुरक्त जग नेह ते विरक्त विचरत महिमंडल अनूप धरे बाने Ell 
मिथिला अवध चित्रकूट की अवनि पेखि रैवासे में जाय सतसंग में gua हैं । 
माधुरी रहस्य पथ पोषक बिलोकि मंथ सार सार चुनिके अवधपुर आने हैं IREI 
सीताराम नबरन्न संग्रह बनायो अष्टयाम सेवा अनुकूल रस के बनाई है । 
सानस समुद्र टीका सेतु ज्यों बनायो तापे चढ़ि रस रत्न निधि रसिकन पाई है॥ 
ae अनेक मंथ भाव भरि गाये परतत्व दरशाय के उपासना च्हाई BI 
जानकी रसिक सेवा सन्तन की सेवा करि जानकी के घाट बसि आयुष बिताई है।२२०॥ 
कोई बड़े दक्षिण ते आचारय आये तिन चक्र को परत्व सब ऊपर बतायो है । 
जोई रूप ध्यान सोई आयुध प्रमान सुनि कियो अनुमान उनहूँ के मन आयो है ॥ 
घोले तुम जानकी के भक्त हौ प्रधान यथा बिन्दु को प्रकाश धनुबान त्यों चलायो हैं। 

नीको तुम feat site धाम के निवासी रामभक्ति के प्रकाशी सांचो भाव तुम पायो है २२१ 


४२; 


smitii Se दि 


| 
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` सुनि ag बैन करजोरि के विने सुनाई ऐसी कृपा है. तौ सीताराम भक्ति दीजिये। 


राम नवरत्न आदि मंथ में उपासना के अंग जेते कहे तिनको प्रमाण कीजिये ॥ 
बोले स्वासी रामकृष्ण नारायण आदि रूप सबही के पूण अंग सांची मानि लीजिये । 
एक अंग.ऊन किये होत हम दोष भागी जोई उर छायो रंग ताही मांक भीजिये॥२२२॥ 
कोई ने जनाई तुम लेत हौ प्रसादी सन्त ऊंच नीच को न कछ Get विचार है। 
सन्त चरणासृत प्रसाद को महत्व गंगाजल ते अधिक सुनी कहत अपार है ॥ 
गंगोत्तरी जल अग्नि दाह ते न घंटे तैसे होय कछु कीजिये परीक्षा को बिचार हे। 
भूमि गड़वायो लै. महीना. बीते निकसायो Tat जैसो पायो मान्यौ यही तत्व सार है २२३ 
दीनवंघुजी की जैसी भजन की रीति तैसे तुलसी के भूषण सकते अंग धारिके। 
संत्र पढ़ि तुलसी चढ़ावै दल सहस लौं सानसीहू करे निज रूप को संवारिके ॥ 
पण्डित गुनी जन कवि जन जे राम भक्त सङ्ग रच्यो मानस को तिलक विचारिके | 
सम्बत अठारासै अठासी माघं शुक्त नौमी गुरु पिय पास गये दुविधा निवारिके ॥२२४॥-. 
मानस रामायण प्रसिद्ध पाठ अथ करि आगम निगम ओ पुराण मत .गावै गो। .. 
अलङ्कार छन्द के प्रबन्ध हाव भाव भेद रसन के भेद जहां तहां दरशावै गो॥ 
कमे ज्ञानः भक्ति योग अथ धर्मं काम. सोच तत्वबाद संयुत परत्व सरसावै गो। 
श्री रामचरण को तिलक बिन देखे जीव दंपति उपासना की रीति कहाँ पाबैगो।२२५॥ 
प्रथम 'पडक्षर युगुल मंत्र लेइ पुनि मिथिला अवधं जन्म नांतो मन भावई । 
अंद्ध'पुंडू घनुबान तप्त भुज अंसन' पै कंठ में युगुल कंठी शोमा सुख छावई॥ 
अम्रस्वांमी नित प्रबन्ध मिलि अश्याम सेबा औ सिंगार बीज अंकुर वढ़ाबई। 
इष्टं की परस्व महामाधुय स्वरूप जाने दस्पति उपासना की रीति तब पावई ॥२२६॥ 
मानस रामायण प्रत्यक्ष कियो. चाहे रामचरण तिलक सुख अंजन करीजिंये | 
आविक भवर जेते द्वार द्वार पाल तिन तिनसों नमित हो मिला न भल कीजिये ॥ 
गुरु बलं पाय हरे हरे संग जाय ae संगंम सु पाय तन मन वारि दीजिये |. 
जनॅक लडैती की कृपा ते यह होय सोऊ पावे जब रसिक सम्बंध बल लीजिये ।२२७॥ 
आई नित प्रीतम के संग रस रंग भरी आलिन के संग पेखी शोभा बन की नई | 
पवन भंकोरनं लता ga में छिपानी wet मतवारे पुरुषन घेरि चहुँधा लई ॥ 
मुग्धा मध्या संखी सब संग की सकानी निज प्रीतम विरह पाय देह दूबरी भई । 
रामचरण प्रौढ़ा अली नांगरी सहाय पाय रास भक्ति भासिंनी नबीन फेरि कै मई UATE 
केद औ पुराण पढ़े शा सत दुगे चढ़े तत्व ज्ञान सानु बढ़े राखे निज टेक हैं| 


. शील क्षमा दया दसं ससता सन्तोषं ज्ञान विमल विराग युत साधु तौ अनेकं हें ॥ 
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‘gaft उपासना के अन्ग सब साघे गुरु. सन्त अवराघे जिन-सहित बिवेक हैं] . 
शरण जे आये तिन्हें जग ते बचाये ऐसे भाविक रसिक कोई लाखन में एक हैं ॥२२६॥ 
% परमहस श्रीराममसादजी का जीवन चरित # 
मूल॑--औ राम उपासक छाप हृद: परमहंस आनन्द घन ॥ 
| राम प्रसाद प्रशंस वेद कंठस्थ जु तीनो। 
* परम धरम पय सार भाग छवि हिय धरि लीनो ॥ 
जानकी बल्लभ इञ्ज केलि मनसा मद माती । 
बिपुल उपासक जुरे संग प्रिय रसिक सजाती ॥ 
जफराबाद निवास तजि बास जानकी घाट वन | 
` शीराम उपासक छाप हढ़ परमहंस आनन्द घन ॥४०॥ 
टीका-जानकी रसिक के उपासक अवर श्रीपरमहंस रामपरसाद नाम ख्यात È- 
वेद ओ वेदांग वेद भाष्य षट शास्त्र कंठ बैष्णय के मत अन्यमत कुशलात tll 
बांलमीक रामायण आदि मध्य अन्त सांहि दंपति की साधुरी निहारी .अवदात है । : 
तुलसी गोसाई कृत मानस प्रवेश होत रोम रोम पुलकित भये सब गात È ॥२३०॥ 
आरास निगम शास्त्र संमत पुराण सन्त सबको सिद्धांत जहां एक राम ध्यान है । : 
रुच्छ मतवादी को निरास सब भांति जहां रसिक परमहंस घन को निधान है ॥ 
ईशा ईरांताई 'मधुराई बीज ag जिभि ज्ञानहुँ में भक्ति भक्ति में यथा ज्ञान है। 
से सार तम तत्व पूरण महान प्रन्थ मानस रामायण समान नहीं आन है ॥२३१॥ 
जफराअवाद्‌ आस गंगा के निकट तहां बैठे हैं. एकान्त क्रिया सानसी जगाइ कै ।. 
रसिक सजाती कोई आवे बिरमावै तिन्हें मानस चरित्र महा माधुरी सुनाइ के॥. 
कृपा पात्र राम के गुलाम आदि रामायणी तिनहूँ के शिष्य समरत्थ भये पाइ के।- 
लोक परलोक में पवित्र यश छायो कहो को न सुख पायो सियाराम गुन गाइकै ॥२३२॥ 
अवघ तजे ते तन फेरि न संसार-होत करिके बिचार: यों तुरन्त: उठि चले हैं। 
रामधाट art सरयू पुनीत न्हाये जानकी के घाट जाय सतसंग मांहि रले. हैं॥ 
बैठे बर हड साविक समाज में प्रसन्न मन दरश परश कलि दोष दल मले हे । 
(मानस चरित्र के प्रसंग बहु रंग सुति जीव उर आमय समूल सब गले URAI 
मये जे अनन्य शिष्य तिन्हें उपदेश यही मानस सिंगार मूल जानि सुनि लीजिये | 


सरयू अस्तान सन्त्रराज' जप ध्यान दिव्य दूलह . स्वरूप सुधा चैन भरि पीजिये॥ - 
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अष्ट्याम सेवा रंग भवन विलास महारास रस भावना में नित्य चित्त दीजिये |. 
भाविक सजाती को सदैव संग भलो छिन सात्रहू विजाती को असङ्ग जनि कीजिये॥२३४॥ 
| a श्री स्वामी माखनदासजी का जीवन चरित क 
मूल--रसं मोद विनोद सुबोध घन वासी अवध प्रमोद बन ॥ 
j माखन माखन सरिस हृदय शृङ्गार उपासी । 
कुञ्ज केलि अनुराग द्रवत मुख श्रवत सुधा सी॥ 
वचन भाव संमिलित ललित लीला .अनुरागी। 
. अवध भूमि छवि घूमि इगन सुख ae वड़भागी॥ 
रसिकन संग सुयोग सुख बिछुरनि परम वियोग मन । 
रसमोद बिनोद सुबोध घन वासी अवध प्रमोद बन ॥४१॥ 
टीका-माखनदास रसिक परमहंसजी के शिष्य अवध प्रमोद बनबास सुख लियो हे | 
मानस चरित्र महा माधुरी सुनाय गाय भाव को बताय सुख रसिकन दियो Til 
दंपति माधुरी सिंधु BS रहत नेक एथक भये ते ga qe होत हियो है। . 
ऐसे अनुरारिन को सङ्ग न सोहाय जिन्हें तिनकी - समान और पातकी न बियो है RINI 
'रसिकन ag मिलि महल में जाय पद गावै रस भरे स्वर ताल को मिलायके। | 
रसिकन सङ्ग में प्रसाद स्वाद लहै काहू साँ न कछु चहे रूप संपति को पाय के॥ 
रसिकन ag औध वीथिन में da बात हिये की न खोलें और बस्तु मै लुभाय के | 
रसिकन सङ्ग बिन. और न सोहाय ज्ञानी योगी समुदाय लगे नीरस बनाय कै ॥२३६॥ 
% रसिक श्रीसियादासजी का जीबन चरित % | 


मूल--रस रीति उपासन सरसः मति रसिक छाप सियदास की ॥ 

मिथिलाघुर सम्बन्ध Wa कहु कोऊ मग माहीं। 

तिनहि प्रिया सम मानि कुशल पूछत सकुचाहीँ ॥ 

अवध मांहि श्रीरंग महल में रसिक सम्राजे । 

wa जन उपदेश किये सनमुख रस राज ॥ | 

` ` अब लों रसिक समाज में मची प्रशंसा जासु की। 
ce ce _रस रीति उपासन सरस मति रसिक छाप सियदास की ॥४२ ॥ 
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टीका भोविंक परमहंस शिप्य सियादासजी रसिक जग आश तजि घाम बांस कियो है । 

! गुरु आज्ञा पाय रङ्ग भवन में जाय रसिकन समुदाय मध्य गान नेस लियों Slt 
श्याम गौर सु छबि निवारि यकटक रहे Saat नीर तन मन “वारि दियो है। 
जनक लडेती रघुनन्दूंन युगुले नेह स्वाति बुन्द चातक ज्यों प्रस भरि पियो हैं ॥२३७॥ 
फिरै उनमत्त जग विषय विरक्त लोक लाज कुल काति जिन पीठि पाछे मेली दै। 
बोलि हंसनि प्रेम प्रीति रसिकन संग और रीति जिन्हें सब लागत गवेली हैं ॥ 
झम्रस्वासी आदि रस ग्रंथन:के पाठ करै और श्रुति पाठहू लॉ. कहत कठेली हे. । 
Jsa उठत परा प्रेमा रति छाके रहें भविक रङ्गीलन,की चाल अलवेलीं है॥ VAI 
सरय नहाय निज आसन पै जाय पूजा करे मनलाय बारे तन मन प्रान को। 
रामकोट परिक्रमा नेह भरें करे सदा जीह जपै नाम उर दंपति सु ध्यान À II 
अवध के वासी AES लाल सम सानै मिथिला से कोई आवे तिन्हें ल॑ली के समान को | 


भाविक अनन्य सब रसिक प्रशंसत हे सियादास रसिक समान और आन को ॥ २२४ :. 


निज निज ठौर सब राजत. हैं. भूपति से इन्द्र आदि समता न Tad गुमान को । 

रैन दिन श्याम गौर रूप हिय सांहि धरे रूखे जनहुँ को करें रसिक समान को॥ 

,: घोर भव चास-सव देत हैं मिटाय सुखदाई सियाराम के सुनाय गुन गान. को.। 
और सुख सकल बैकुंठ हूँ लो त्याग कर अवध के चासी सम जगत में आन को॥२४० 
> ® श्री सियानागरीदासजी का जीवन चरित % .7. `: 


मूल-शुण विशद सरस अनुरक्त मति सिया नागरीदास की । 
नागर प्रीतम संग नागरी कुज महल atl 
इग भोगी ततसुखी स्वसुख सम्बंध टहल की। 
:नित प्रति यहि रस. छक्के रनि दिन बिरह प्रवाही । - 
'जानकि TAT शरण सुखद गति दूसरि नाहीं । 
त्याग अवध ममता अवध आश अवध बनवास की. | 
गुण बिशद सरसं अचुरक्त मति सिया नागरीदास की ॥४३॥ 
टीक्रा-सियादास्‌ कृपा पात्र सियानागरी के दास संत बड़भागी अनुरागी सियाराम के | 
त्यागि जग आश कोशला नगर बास कियो लियो मंत्र जाप ब्रत लक्ष एक नाम È 
सदाचार रीति में व्यतीत सब काल स्वर ताल मिले गाबत प्रबन्ध छवि घास के । 
दंपति बढ़ने शशि gar पान छाकै रसिकन मध्य राजत सदन गुण Aa के ॥२४१॥ 
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भक्तमाल / ४७ 


नागर प्रीतम प्रिया नागरी सहेली RE नागर अवध नर नारी सब amet! 
Tat उजागर. सकल. .गुण आगार के सेवती पदारविन्द रुप की उजागरी ॥ 
लीने कर व्यजन चसर छत्र दंड कर कोऊ. लिये वीरी मुख जोब छवि आररी। 
ततसुख में स्वसुख समायो इन पायो सोई सबन सोहायो सन भायो अनुराग री ॥२४२॥ 


ॐ शी शीलनिधिजी. का. जोवन चरित # 
मूल--शीलसिंधु . प्रियसरूय प्रगट जनु रामसखेजू। | 
अवध. कुज श्रीवन प्रमोद रस रासः लखे-जू॥ 
श्री: सरयू रज प्रीति लपटि तन दिव्य भई है। 
कोटि कोटि ब्रह्मादि प्रगट रज काय लई है॥ 
आदि चरित रस रास के वचन काय मन इद गहे । 2 
आदि नाम दोउ गुप्त रटि मरगट लली लालन कहे ॥४४॥ ९: ] 


टीका-रामसखेजू के प्रिय शिष्य शीलनिधि जिन गुरु अभिलाष अवशेष पूर कीनी है । 
बिपिन प्रमोद में देखायो रस रास जोई सोई सुख पाय हिय मांक घरि लीनी Til 
नित्य आदि रामायण कथा सुख छायो महा रास में प्रसादी सहजाजू जिन्हें दीनी हे 
काय मन बचन निवाहत उभय रीति अकथ कहानी यह रीति कछु मीनी है ॥२४३॥ 
अवध नगर शोभा देखिचे के हेत भले बिपिन प्रमोद में निवास दिव्य we हैं । 
देह रज भेखज जनायो मन आयो नहीं सरयू की रज अंग लाय दोषं दहे El 
कोटि कोटि त्रह्मादिक पुलिन में लोटत हें विरजादि नदी ते सहत यश कहे हैँ । 
घास बासी सूकर कूकर बान रादि पशु सबै ब्रह्म की समान दिव्य देह राहे हैं ॥२४४॥ 
एक ससै बैठे श्रीबसिष्ठजी को ध्यान हिये संग सखा भाइन की लागी चटसार है 
इतने में ईस मेरे चोर बहुतेरे आये चारधो ओर - घेरे करे. चोरी को विचार है। 

` नैतत खोलि पेखि श्री बसिष्ठजू की जेति भनी सुनि दुष्ट भागे तन. रही न .सम्हार दवै। 
फेरि AS आये. कहे भीर कहां पाये सुति सत्य अपनाये करथो शिष्य जिमि प्यार हे२४५॥ 
बोलनि हंसत्ति रघुबंरिन की रीति यथा प्रीतिं परमिति नीति जहां जस चाही हें) 

, दृष्टःकी. अनन्यता 'चिरोध परिहार तथा नाते सनवन्ध की बकाई तिरवाददी हे ॥ 
अब महरानीःमद्दाराज्ञ की सय्यांद्‌ यथा आज्ञा योग क्षेत्र निष्ठा सबन 'सराही हे । 
आदि नास उर राखे Tal लाल झु ब्र भाषे ऐसो रतिकाई रतिकत अजेगाही है॥२४६॥ 
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} ae ` # श्री चित्रनिषिजी का जीवन चरित क 
मूल-चित्रसिंधु अति चित्रभाव TAR उजागर t 
एक पुरष श्रीरामलालजाने अति नागर॥ . 
` संख्य पुरुष गति तजे भजे श्री जनकललीजू । 
रसिकन को सुख देन प्रगट जनु बालअलीजू॥ _ 
श्रीराम सखे रसिकेंद्र के हृदय कंज आशा लही । 
` ग्रन्थ बिरचि शगार रस रत्रदेव भाषा कही ॥४५॥ 
टीका-भाविक प्रवर चित्रसिंधु को विचित्र भाव रामसखे उर अभिलाष भले जाने हे । 
रसराज सागर सकलं गुण आरार पुरुष एक नागर श्रीराम .लाल माने है॥ 
रसिक समाज सुख देन को प्रगट मानो सव गुण ऐन वालअलीजु सयाने E l 
रहसि विशद पंथ नवल मधुर ग्रन्थ सीताराम भ्यान रत्न मंजरी वखाने है ॥२४५॥ 
निज fig दोष भये अंगुली बिहीन तऊ शोच न तनक मन लीनो है विचारिके। 
नश्वर शरुर -पाय भजे रघुवीर सोई जन अति धीर वेद. कहत पुकारिके ॥ . 
सहित विराग -उमगत अनुराग भये शरण सखेंद्रजू के सरबसु वारिके। 
_ नृत्य राधौ मिलन सुनत हरषायो मन अति सुख छायो निज रूप को संवारिकै Weil 
अंवध ,स्वरूप निज महल स्वरूप रघुबंशिन स्वरूप को प्रकाश ,उर छायो है! 
बिपिन अशोक जहां नित्य रास थली det आलिंन समेत लली दरश -दिखायो है ॥ 
करत प्रणाम पद लियों निज नाम सुनि दियो शीश पानि कर गहि अपनायो दै! 
रूप निज दियो रंग भवन प्रवेश कियो तब ते लडैतीजी को पक्ष मन आयो है ॥२४६॥ 
झप्रस्वामी आदि के प्रवन्धन की रीति लखि बालअली कृत ध्यानमंजरी निहारी है । 
दंपति के अंगन “परसपर छाई रीति सोई रस मूल सति नीके कै विचारी है ॥ 
अक्षर मधुर पद्‌ मधुर मधुर भाव संयुत dea देव भाषा में संबारी है| 
पूरण बनाई 'सब रसिकन मन भाई लाल उर लाई लखि निज सुखकारी È ॥२५०॥ 
रसिक प्रतोष मूल निरषि कोशल खंड व्याकरण विद्या विन अथ नहीं आवई। 
(ong सन कामना पढ़ै की सों अवस्था नहीं काशी लौं गये परंतु कोई न पढावई ॥ 
विरह विकल देखि विप्र रूप आए बोले देवेंगे पढ़ाय जो हुम्हारे मन भावई! 
गोमती के तट थोरे काल ही में लीनो पढ़ि रसिक समा में नित सोई रस छाबई WAM 
सुंदर सहस बर बदन मधुर तन रसिक समाज-मै अधिक शोभा wae 
दोउ कर सपुट भें लेखनीं Gee राहि अन्तर सुधर पांति लिखि द्रशाबई। 
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भक्तमालं ५४१ 


सहली समाज में बजावत: aia जब सुनि सुख पावै .गुणी जन यश गावई। 
ऐसे गुण बिमल श्रवण सुनि गाये और जानै सव रसिक कहे न वनि आवई ॥२५२॥ 


-+ शी प्रेमसागरजी का जीवन चरित. ॐ 


मूल-म्रेमसिंधु मन मीन वारि भृङ्गार धार के। 
विपुल ग्रन्थ रसः भरे परे दशाधा प्रचार के ॥ 
सख्य नम गति लहे कहै जिज्ञासा लौटी। 
बचन तक युत लसे कसे जनु कनक कसौटी ॥ 
. श्रीरामसखे शुरु की कृपा चित्र कुज रचना लही । 
ब्रह्म संप्रदा ब्रह्म गुण प्रगटत सरस विहारही ॥४६॥ p 
डीक-भाविक प्रवर प्रेससागर सखेंद्र शिष्य दस्पति झंगार सिंधु भजन प्रवीने हैं। 
श्रुति स्मृति संहिता पुराण के प्रमाण आनि नृत्यराधोमिलन के मांक घरि दीने हैं ॥ 


' .ज़ीव ईश सख्य की प्रबलता लखाय मत जेते प्रतिकूल ते समूल नाश कीने हें । 


और कहा कहे रस रहसि लोभाय सन बातन चोराय केते निज ओर लीने हैं ॥२५३॥ 
दृस्पति मधुर छबि छाके सख्य भाव वांके श्री मनृत्यराघव की कला भरे गात है । 
इत सबिशेष प्रतिपादन प्रवर उक्ति युक्ति में अगर सबै तर्क कुशलात हें ॥ 
अक्षर में अक्षर लखावै wig में अथे भावहू में भाव सब बातन में बात है। 
भाविक सभा में गुण आगर रसिक प्रेमसागर समान प्रेमतागर लखात हैं ॥२४४॥ 
जानकी रमण सदुपासना की छुंता के मूल अनुकूल पौन पूत पद करे हैं। 
सोई माध्वमत में विदित मुख्य आचारय वाक्य सब Sa तापिनी के अनुसरे हें ॥ 
श्रीगुरु छपा ते सब वस्तु को विज्ञान चित्र लिखिके प्रमाण कुञ्ज आदिन के घरे हैं। 
रसिक ' सुजान विद्यमान ते प्रसंसत : हैं ब्रह्म संप्रदाय के बृहद गुण भरे ॥२५५॥ 


attire विपिन निकुञ्ज सोमबट तहां दम्पति सिंहासन पे राजत सोहाये हें । 


ललित ges क्रीट कलंगी झुकी हे इत चन्द्रिका मुकनि दोउ एक में मिलाये El 


aga कपोलन पै कुण्डल हलनि नाशासोती को हलनि Peat में लुभाये हैं 
: „ छूटी अलकावली दुहँ के सुज अंशन पै दीने गलबांही लेत चित को चोराये हें ॥२५६॥ 


नवल विशाल. कक्ष लोचन बिलोकि ck ओर के समाज प्रेम अङ्क,र बढ़ाये हें । 
लीने बर व्यजन चमर दरड छत्र कर निज निज ठौर आली बन्द छवि छाये ll 
सुख के निधान पान. पावत परसपर बांटत प्रसाद सब सखन घुलाये हैं! 


. मोई सुख सिंधु में प्रवेश प्रेमसिधु किये भये लीन मोन इमि फेरि नहीं आये हैं RLN 
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# श्रीराम रघुनायजी का जीवत चरित # `”. 
झल-तुलसी कृत वक्ता प्रबल अवध मध्य महिमा मचुर | 
राम सनेही सुखद राम रघुनाथ उजागर | . 
हाव भाव रस. उक्ति युक्ति वेता अति नागर ॥ ` 
made 'घट बोध तथा पुराण मत जानै । 
सब ते पर श्रीराम जानकी -भाव वखाने ॥ 
विद्याकुड निवास थल संत सभा मंडन प्रचुर । 
तुलसी कृत वक्ता प्रबल अवध मध्य महिमा प्रचुर ॥४७॥ 
टीका-भाविक विशद रास सनेही सुखद राम रघुनाथ वक्ता बड़े रामायण तत्व È | 
सीताराम धाम नाम रूप लीला को प्रभाव कहि दंरशावै भेद माधुरी महत्वक्रे.॥ 
: चारि ve आठ दृश ग्रन्थ के प्रमाण बल शंका दूरि करे लाय वचन परत्व के | 
:संत.समा मंडन निवास विद्याकुण्ड कियो दिये सुख जीवन सिटाय दुख सत्व के २५८॥ 
ॐ कावरिया श्रीजगन्नाथदासजी का जीवन चरित # 


मूल--कावरिया इ छाप लि अच्युत कुल सेवन कियो | .. 
‘mia श्रीरामचन्द्र के दास. tia | 
` ` क्था श्रवण . रोमांच गदुगदे वचन रसीले ॥ 
'` सेवा. संत प्रधान .अवध बासी सम जान्यो। .... 
. सबं जीव सन्मान सुखद नातो. निज मान्यो ॥.... 
- _ ..परम उपासक मेम्‌ भर शील क्षमा सम नहि वियो। 
:- . काबरिया इद छाप लहि अच्युत कुल सेवन. कियो॥४८॥ 
टीका-जंगन्नाथदास रामचन्द्रजी के दास भले अवध निवासी ary सेवा में सचेत हैं। 
फिरे कामघेनु लिये कावरिंया कहाबै तामें सीधो Sat आवै सब संतन: के देत हैं.॥ 
दीन दुखी रंक जेते झार पर आवैं तिन्हें सबन जेवावे आपु श्रद्धा के समेत हैं। 
इष्ट सनवेन्ध धाम बासिन सो मांगि अन्न करि सनमान ACHES लो देत हैं 1२४४। 
शील क्षमा दया सत्यःसमता सन्तोष घर पूजा 'निज' कर जोह रोम नाम. लेत Tl 
सरयू अस्नान अचा पूजा मंत्र ध्यान कथा श्रवण सजल नैन. Tay अचेत El 
विसुख पाखणिडन सों बैर नहीं प्रीतिं नित परम उपासना की बांधे चह सेत हैं। 
ee गुरूःसन्तन सों सांचे राम रंग रांचे कोई ऐसे संत राम भक्ति के निकेत हैं ॥२६०॥ 


Yo 
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wma , छू 
: # श्री भगवानदासजी का जीवन चरित # .. : 


मूल--अति उग्र सन्त सेवा सरस शम दम दया निधान भल ॥ 

कांवरिया - प्रिय शिष्य महत भगवान दासः वर | 

रामायण की कथा श्रवण अति प्यास प्रेम भर-॥ 

` श शुरु को नेम निवाहि भलो अनुपम सुख लीनो। 

.निज कर रहल दिखाय gear wag दोनो ॥ 

5 अंबरीष उपमा लहे अवल काल चक्की अमल। 
अति उग्र सन्त सेवा सरस शम दम दया निधान भल ॥४९॥ 


' टीका-कावरिया थान के महन्त भगवानदास सेवा सावधान अंबरीष के समान हे। 


स्वकर संवारै रघुनन्दन महल की टहल सुख पाय करे यद्यपि महान Sl 
रास कथा श्रबण रसिक सन्त संग मन मान्यो नहिं जान्यो काल चक्र को पयान हे | 


,, तन धन धाम सब सन्तन के हेत गुरु मारग सचेत बड़ों सजन प्रधान हे ॥२६१॥ 


# श्री स्वामी बेंकटाचायंजी का जीवन चरित % 
मृल--अवध वास ममता अवध समता ताकी कोन के ॥ 

श्रीवेकट शुन ऐन मेन छबि राम श्याम के। 

कथा पवित्र जु hal wal श्रोता सु धाम Fl 

सन्त सभा के मध्य IN वक्ता जु अकासंक | 

अथं भाव त्रैकारंड वेद घेत्ता जु उपासक ॥ 

नवधा दशधा . भक्ति मिय रामलाल सुख भवन केद. ` 

अवध बास. ममता अवध समता ताकी कोन के ॥५०॥ 
टीका-श्री बेंकटाचारी बड़े पण्डित महान वक्ता परम सुजान सबै शास्र अबगाहे है । 
धांम नाम रूप लीला गुण को परत्व गाय दम्पति उदार महा माधुरी निवाहे हे ॥ 
कर्म ज्ञानं भक्ति को स्वरूप समुमावै सुनिं बचन सुधा समान श्रोता पान चाहे है। 


_ तिनही के शिष्य रांसानुजदास अच्युत हैं जिनके सहास कमे सबन सराहे हैं ॥२६२॥ 


_ ae श्री रघुनायदासजी का जीवन चरित # 


मल श्री राम सखे रसिकेन्द्र गुरु कृपा रसिक रघुनाथ बर ॥ 
अत्रध, विपिनि की.. बास. आश जग की. नहि राखी 
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काष्ठ पात्र शूद्री दृत्यराघव रस. चाखी ॥ 
बचन भाव रस हाव मधुर लीला अनुरागी | 
रसिक सभा अनुराग महल गायो बड्मागी ॥ 
नैन रसीले वेन लसि जानकि कु'ज सुछात पर । 
श्रीराम सखे रासिकेन्द्र शुरु कृपा रसिक रघुनाथ वर ॥५१॥ 
टीका-रामसखेज़ी के कृपा पात्र रघुनाथदास त्यागि जग आश श्रीअवध बास कियो है । 
रसिकन aq मिलि सहल में जाइ लाल छवि में लुभाइ दरशन नेम लियो È I 
बोलें सुदुबैन रस भरे नैन नेह भरे लीला रूप पै जु वारि सरबसु दियो है। 
जानकी निकुज छात उपर विराजै ग्रंथकार को प्रथम जिन सोझो बर दियो हैं ॥२६३॥ 
सखैजू की वानीं श्रींगोसाई जू की बानी सोई उर में समानी रस्तिकन में कह्यो करे | 
काष्ठ पात्र गूदुरी कलेवर निवाह हिये दम्पति को ध्यान नाम परा बाणी सो ररै॥ 
सख्य भाव पूरण लंसत मानौ भूमिपति लीलां रस सम्पति ममत्व नं कह्यो Wl 


लोक लोकपति सब इनहीं के भ्रत्य जनु रसिक समाज लखि मोद उर में भरे ॥२६शा 


+ भ्रोयवधप्रसादजी का जीवन चरितं # 
मूल- रघुनायदास TUE कपा अवध प्रसाद लही भली ॥ 
अवध गली अनुराग राग प्रीतम रघुनन्दन | 
जनक लली अनुराग रंगे प्रमोद बन वंदन ॥ 
महल रंग अनुराग सकल रंगी जह आवे | 
रसिकं सभा अनुराग रंग पद गाय सुनावै ॥ 
. श्री सरयू अनुराग नित्त नम सख्य पंकज कली । 
““ रंघुनाथदास सतगुरु कृपा अवध प्रसाद लही भली॥ ५२॥ 
टीका-अं प्रसाद ब्रह्मचारी रघुनाथदास कृपा अधिकारी ad रीति सरसाये हैं | 
अंवॅध गलिंन बिचरत अनुराग भरे रसिकन संग रंग मानस छकाये हैं ll 
„कनेक भवन जाय लोचन को फल पाय दम्पति बिलास के प्रबन्ध छंद गाये हैं । 
सरयूं के तीर हिये कीनो इष ध्यान बैठि पुष्पक बिमान प्रधास को सिधाये हैं ॥२६५॥ 
अ चतुथुनी श्रीरामकष्शंदासनी का जीवन चरित # 
मूल--अंति भवल रसिक मति गूढ़ गति east दुइ भुज लह्यो ॥ 
me तत्व विद्‌ ज्ञान भक्ति अविरल के भेदी । 
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जानकि बल्लम सेव्य मानसी कुँज निषेदी ॥ . 

रामकृष्ण वर नाम दास युत विरति अखण्डित । " 

यज्ञदत्त अरु श्रीमुरारि मान्यो सब पण्डित ॥ 

रसिक सभा मंडन यचुर मधुर रहसि. मिय सब Feat | 

अति मबल रसिक मति गढ़ गति चतुभुजी दुइ थुज्ज TEA ॥५२॥ 

टीका --चतुसु जी रामकृष्णदासजी रसिक वर द्वियुज उपासी वेद शास्र तत्व वेदी हैं | 
प्रवृत्ति निवृत्ति कमे ज्ञान को विज्ञान को स्वरूप दरशावें मूल संशय के छेदी हैं॥ 
जानकी बलभ सेवा रीति समुझाइ देत मानसी क्रिया के सवै भाव के निवेदी हैं। 
अवध निवासी सबं रसिक प्रशांसत हैं नीके रास रहस्य उपासना के भेदी हैं॥२६६॥ 
ॐ तपस्वी श्रीरामदासजी का जीवन चरित # 


मूल- कलि तीव्र त्याग रति अवंध भू महल उपासक बिमल मति ॥ 
कोट द्वार श्रीराम घाट तपसी बर नामा। 
श्रीसरयू तट नेम कठिन सहि शीत जु घामा॥ 
चारि संप्रदा सन्त रसिक भेदी तिन माही। . 
सवभाव पहिचानि यथा बिधि सेवत ताही॥ 
श्रीरामदास बिरही प्रबल टेक विवेकी शुद्ध गति। 
कलि तीव्र त्याग रति अवध भू महल उपासक बिमल मति ॥५३॥ 
टीका-श्रीतपस्वी रामदास महल उपासी नित सरयू पुलिन बासी मधुर स्वरूप हैं। 
ओढे कट सरयू में मञ्जत त्रिकाल सहि शीत उष्ण संत्रराज जपत अनूप हैं 
निजे तट बास नेम प्रेम को निबाह देखि कृपा करि असल दिखायो निज रूप हैं । 
चरणन शीश नायो अभिमत बर पायो लोक यश छायो बड़े साधु धमे भूप हैं ॥२६७। 
सरयू कृपा ते रिद्धि सिद्धि बहु आई तिन्हें फेरिके पठाई सन्त सेवा सन भाई है। 
सन्तन को इच्छित पवाबै देखि सुख पावे आप पैञहार त्रत लीनो सुखदाई है ॥ 
साघु ढिग आवै fee पूछे प्रिय नाम घाम सुने भाव भेद सन मुदित सदाई.हे। 
रामायण कथा भिन्न और नहिं भावे नित सुनत दृगन नेन आंसू झरिलाई है ॥२६८॥ 
रसिक सिंगारिन सों कहे तुस महली हो हम कोट द्वार पर रामजी के परे हैं। 
तुस सदा राम पद पंकज को सेवत हौ ene दरश हवेत यही ठौर अरे हैं॥ 
पूजन करत एकं एक सालिग्रोमन' को काठ की छुटी में बैठे परा प्रेम भरे हें। 
सालिमामं ही में राम लाल दरशन पाये अजहूँ लौ राजत मनोज्ञ तन घरे हैं ॥२६६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives," Etawah 


= 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
RY ७ भक्तेयालं 


एक दिन पूजा के ससै में आगि लागी भागे सकल. विरागी निज: आसन समेतही । 
आपु बैठे रहे,ज्याल माला ताप सदे वह आपुही, घुफानी इन तजे न निकेतही ॥ 
तई में घटत, ga निरखि के at जल सरयू समृद्धि भई आयसु के देत ही | 
घटत न घीउ मालपुवन के लागे ढेर संत नीके पाय जैति बदत सद्देतही ॥२७०॥ 
शुक्लपक्ष नवमी को ब्रत प्रति मास करै राम जन्म उत्सव सम्बन्ध उर लायकै | 
एकादशी दिन कोट परिक्रमा करै सब संतन समेत ठौर ठौर सिरनायकै i, 
' सरयू की कृपा इनूसानजू की कृपा सियनाथ की कृपा ते चिर आयुष बितायकै | 
शिष्यन जनाय राम भजन सु सार तन त्यागि कै असार भव पार से बजायकै ॥२७१॥ 
ge तपस्वी श्रीवालकदासजी का जीवन चरित ॐ 
„लहो. तपस्त्री साध की अवल छुवाबत. वाल का ॥ 
कोट द्वार श्रीराम घाट जहं. सन्त समाज | _ 
` प्रम उग्रता भक्ति योग ate साधक लाज॥ * 
. सेवा सिद्ध सुजान आगमी आगम . भाखै। 
सीतापति. पद येम नेम अभिअन्तर TRN 
' सर्वकाल चैतन्य भल अवध वस्यो बहु काल का। 
TA तपस्वी साध की मगट कुवावृत बालका ॥५४॥ 
टीका-बालंकदास साधक तपस्वीजू की कृपा बल कारय भविष्य जिन बहुत जनाये हैं। 
आज्ञा संत गुरु की बचन सन काय करें सीतापति चरण सरोज चित लाये हैं ॥:. 
सर्बकाल सेवा में रहत सावधान सब संतन समाज में सुयश बड़ छाये हें. । 
क्रीरति सुमति गति सम्पति सकल सुख गुरु पद सेइ जग कोने. नहीं पाये हें.।२७२॥ 
„  .. : .. क श्रीस्वामी पेहारीदासजी का जीवन चरित $ `: 
: « मूल-- शुचि सुमति सुरति चिन्तामणी भूमि घूमि रसिकन eT 
- `` ओसरयू के तीर कुटी जानकी कुंज तट।. 
` 'पेहारी के दास रासः रसं ध्यान लग्यौ घट॥ `` ` `` 
HON. नाम युगुल अरु धाम युगुल अरु युगुल चरित्रा | am 
„ /),- रुप युगुल जेहि नैन जस्यौ सब कथा पवित्रा॥ `` 
। ^ fee आग्रि उपयोग ते त्रे शरीर गति लहि स्वरस । ` 


शुचि सुमति सुरति चिन्तामणी भूमि घूमि रसिकन दरा ॥५५॥, „ˆ 
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टीका-अम्रस्वामी: शिष्य सन्तदासजी प्रसिद्ध जग तिनही के बंस में पैद्दारीदास भये हैं। 
साधुये रहस्य गुरु. ढिग ` नीके जानि सुविराग उर आनि श्रीअवध वास लये हें. ॥ 
इनहीं के : सीतारांसदासजी waa जिनके वचन में सकल सुख छये हैं। 
He सियारामशरण. जानकीशरण आदि शिष्य भये भाविक साधुये रंग रये हैं: २७४॥ 
नाम जपै युगुल युगुल : रूप “हिये ध्यावे युगुल चरित्र, रसिकन मध्य गावहीं। 
मिथिला अवध घाम युगुल की टेक राखे युगुल. प्रदक्षिणा महल at लगावहीं ॥ 
युगुल प्रसाद चरणासृत युगुल नेम जैति भनि युगुल अनंद उपजावदीं । 
युगुल सु कण्ठ कण्ठी आयुध युगुल छाप युगुल तिलक आदि सन अति भावही ॥२७५॥ 
सरयू पुलिन श्रीप्रसोद बन धूमि घूसि भूमि छवि देखि नेन नीर भरि आवहीं। 
कनक भवन अष्ट भवन विलास महारास रस राशि के प्रबन्ध नित गावहीं॥ 
कबहुँक रसिक समाज में बिराजे मिलि आपुस में दिव्य नाते हंसत हंसावहीं। 
नर तन पाय ऐसो संग न करें अघाय सो तौ पछिताय नक जाय दुःख पावहीं ॥२७६॥ 


ॐ श्रीरसमालाजी का जीवन चरित # 


मूल - श्रीराम चरण रसिकेद्र गुर कृपा लहो. रस मालिका .॥ 
(तीव्र अवधि. . वेराग राग भूमा सुख मानी। 
नित्य अखंड अनादि महल .सुखमा. की खानी ॥ 
मायिक दृष्टि. अदृश्य तहां भाविक गतिं - पाईं | 
ag ` देह . करि ` नेह : भले . पहुंचे सुखदाई ॥ 
सब रसिकन ते बिदा ठे. श्रीसरयू जन पालिका | ei 
` श्रीराम चरण रसिकेंद्र गुरु कृपा लही -रस मालिका ॥५६॥ -. 


टोका-राग चरण भाविक के कृपा पात्र साधु गुण पूरण विषे विरागी रागी.सिंयारांम'के । 
जो अखंड अमल अनादि सुख एक रस लली पद कञ्च संग ख्यात परधाम Fil 
तहा निज रूप सुख छायो सोई आयो गुरु देवहूँ बतायो लायो सेवा पद श्यास के 
एहू-तन सांझ ताको भास.लषि पायो तब fared, विसरायो जे विरोधी निज नास के, ॥२७७॥ 
आलैयास श्याम गौर रूप को बिलोकि रहे आठौयाम दुइँ को सनेह जत पालिका L 
आदठौयाम पूजा बिधि-भूषण बसन साजै आठौयास भोग को लगावै भरि. थालिका॥ 
आठौयाम आरती' उतारें तन मन वारे आठौयास शैन की संवारै छवि जालिका:। 

आंठोगाम रतिं उपज नई नई महा रास रथमई ताते नास रस मालिका, ॥२७५॥ 
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6 | 
रसिकत संग कथा सुनै अनुराग . भरे रसिकन संग गुण गावें . हरषायकै | 
रसिकन संग आध बीथिन में डोलें रसिकन ही में खोलें रस रीति भरि भायके॥ 
रसिक संग रस उत्सब समाज लें पीवें लली लाल महा माधुरी अघायके। 

,.. रसिकन मध्य बिदा मांगि सरयू के तट त्यागि लोक गये परधाम छबि छायके ॥२७६॥। 


% श्रीस्वामी रघुबरशरणजी का.जीवन चरित क - 


मूल--एक रीति अनूठी भाव की रघुबरशरण पवित्र मन ॥ 
जव जइ परम एकांत रसिक जन बूत वाता । ` 
तब तहं पर प्रतिपाद्य अग्रस्वामी की नाता ॥ 
यश वरणत बाणी प्रशॅसि आंसू झरिलावै । 
अति प्रवीण ` सम्बन्ध भेद कैसे लषि आवे ॥ 
“सोई भले पहिचानि है जेहि सम्बन्ध चरित्र धन।  - 
` एक रीति अनूठी भाव की रघुवरशरण पवित्र मन ॥५७॥ | 


हे विधना जो जन्म देहु संग रघुबरशरणहि | 
प्रिय सम्बन्ध उमंग विरह प्रीतम सुधि RER ॥ 
मिथिला भूमि प्रताप रूप गुण अबध वखाने। 
रसिक मंडली बसे लसे माधुर्य्या साने॥ 
शील सिन्धु गुरु की कृपा अति agua गति लेखिये। 
प्रगट दोष हनुमत कह्यो विमल बंश सोइ लेखिये ॥५८॥ 


टीका-रघुबरशरण प्रसिद्ध शीलनिधिजी फे कृपा पात्र पूरण सखा हें रघुराज के । 
बड़े सनबन्ध के आवेशी रघुवंश रीति ज्ञानी सुखदानी सब रसिक समाज È I 
जहां कोई वूफै.भाव रीति के प्रमाण कहो तहां मन्थ कहैं अम्रस्वासी महाराज के | 
प्रिय गुण कहत सुनत नैन भरि आवे नेह सरसाबे दोष त्यागि पिठ काय्ये के ॥२५०॥ 
अवध प्रभाव उर अन्तर में राखे रहे मिथिला प्रभाव जात देख्यो सो कह्यो. करे। 
' अरघ निवासिनं को नेह गुप्त क्रिये रहे मिथिला निवासिन को प्रेस आपुही RII 
राघन्न के सित्रन को देह की समान सानै लली सनबंधिन को. प्राण तुल्य आद्रे । 
ऐसे रघुनंदन के इष्ट प्रिय सित्रन को कविगुण गाय महा मोदः हिय में भरै॥२८१॥ 
धर्मेबीर दानवीर. दृयाबीर . युद्धवीर सबै रघुबंशिन में भूप होत .आये हैं। 
“राजनीति चौसठ .कला कुशल विद्या दश चारि निगसागम बशिष्ठजू पढ़ाये हैं |] 
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भंक्तमाल . 4s 


aad सरजादा पुरुषोत्तम कहत हैं पै राघव सुयश निज अति अधिकाये Et 
तैसे ग्रंथ wat यश इतहूँ को गाय व्याज अस्तुति लखाय निज नेइ दरशाये हैं ॥रपशा 


* श्री स्वामी धमंदासजी का जीवन चरित x 


मूल--विद्या कुण्ड महंत पद लह्यौ धमं देही सुखद्‌ ॥ 

धमदास आचरण सन्त मंडल को तोष्यो 

सव जीव सनमान अन्न दै दै भल - Tt ॥ 

तासु शिष्य प्रहलाददास महंती पद्‌ wW 

राजन ..ते कर लेत सन्त सेवा सुखदाई ॥ 

राम जानकी भक्ति पथ अटल सुमति वहि कोउ दुखद | 

विद्याकुएड महन्त पद्‌ लहयो धमं देही सुखद ॥६०॥ 
टीका-घमंदास बड़े साधु सेवा धर्म धारी विद्याकुंड के महन्त:सब सन्त सुखदाई है । 
अन्न दान देइ सके जीव सनमान करे लोक की विषमताई सकल मिटाई है. ॥ 
तिनके सु सिष्य प्रहलाददासजी महन्त सन्तन के बृन्द में बड़ाई जिन पाई है। 
जानकी बल्लभ सनबंध रीति भासी उर तब ते बिधि निषेध बासना उठाई हैं ॥२५२॥ 


# श्री महांत सियारामसेवकजी का जीवन चरित # 


सूल--सीयराम सेवक महंत भये महत शुणाकर। 

राम चरण रसिकेन्द्र कृपा दशधा के आकर ॥ 

यथा भाव गुण दरश सरस ARN भावहीं। 

सवसु महांप्रसाद नाम रसना . लढावहीं॥ ` 

सजल नैन विरही बिमल ae निकु'ज चरित्रही। ` = 

विरति क्षमा सतसंग मिय सुद्दढ नेम रति निबंही ॥६१॥ ` ˆ 
टीका-करुणा समुद्रजी के पौत्र सुखसागर श्रीजानकीप्रकाशजी के शिष्य अले भाजे हैं। 
सौयरास सेवक सहन्त गुण आकर सुधाकर से जानकी के घाट में बिराजे हें ॥ 
जो रहस्य रामायण टीका मध्य गाई. इन वेई सुख पाय निज. अंगन में साजे हैं । 
सन्त सुख दायक अमायक सुभाय साचे जिनके दरश ही ते जीव दुःख भाजे हैं ॥२५३॥ 
जोन्नकी gare चारुशीला बांग इंजन में age की छाया जन सन को ETE! 
“आस पास. बिपिन प्रमोद ठौर ठौर जहाँ रसिक निवास मोद दिये में भरत Tl 
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at शुरु पादुका समीप आपु राजै जुरे भाविक समाज तब रंग बरसत a} 
!सानंसं चरित्र मूल रस के प्रवाहन में जीव गन न्हाय wang तरत है ae 
शैनि दिन दस्पति पदारबिंद ध्यावत हें सीताराम नाम पराबाणी उचरत हैं। 
तापिनी विचार जंत्र आवरण सार पूर्वे पर को संभारि तत्व दिय में घरत Ell 
श्याम गौर माधुरी समुद्र अवगाहं तब पुलक शरीर नैन असुवां झरत ZI 
सन्त चरणात प्रसाद स्वाद पावै महा महिमा सुनाय उर आनन्द भरत हें ॥२८५॥ 
विरति क्षमा के तौ समुद्र से बिराजत हैं. जीव दया में तो दीनबंधु से लसत हें। 
माघुय्ये रहस्य सम्भदायं के प्रकाशिवे को अम्रस्वासीजू, की सब रीति: परसत a 
युगुल उपासना परत्व के EET में करुणा FR परिपाटी सरसत Zl 
बचन मधुरताई गुरुता गंभीरताई सौम्यताई में तो राम रुपै दरशत हैं ॥२८६॥ 


ॐ हृन्दावनी श्रीसन्तदासजी का जीवन चरित # 


` मूलं जनककिशोरीगरण भये दइ सन्तदास नै। . ` 
aaa में वसे प्रथम वन अवघ बास छे॥' 
गोला गोलंक अन्न लहे सन्तन सुख देही। 
रसिक अनन्यन मिळे खिळे तव निज सुख लेही॥ 
राम चरण रसिकेंद्र के पूरण कृपा लहे दरश। 
युगुलप्रिया गुरु बंधु गुण रे लरे निज सुख सरस ॥६२॥ 
टीका-सन्तदास इन्दाचनी निरु'ण निरंजनी श्रीराघव की प्रेरणा ते अवघ में आये दै । 
सरयू नहाय प्रतिं मन्दिर भें जाय बर्‌ दम्पति उदार छवि लखिके लोभाये हैं॥ 
जानकी के घाट,सन्त सभा देखि इरुषाये चर्चा में आधुरी रहस्य सुख छाये हैं। 
जनककिशोरीशण नाम निज पायो अष्टयास रस रसिकन हाथ में बिकाये हैं ॥२०७॥ 
सरयू पुलिन श्रीप्रमोदबन ga digs अणीपर्वंत प्रभाव जब जाने हैं। 
कनक भवन रसिकन संग जाय लली लाल झुखचन्द में चकोर ज्यों लुभाने EU 
समै समं भाविक प्रबंधन के गान सुनि तन सन वारि रोमं रोम हुलसाने हैं। : 
संबं.थल देखें मतवांद बहु पन्थ हैं पै मेरे अनुमान राम रसिक सयाने हें REEI 
सोछुयो रहस्य के प्रधान अनुरागिन के बैनन में लली की प्रधानता लखानी हैः। 
बिले गुरु सन्त पद कंज शीशनाये हिये अति हुलंसाये जहां मिथिला चखानी हे ॥' 
प्रेम के a पन्च भयो सुखदानी' सीतामढ़ी में लडैती छवि प्रगट देखानी et 
आगे.लखि कांचनी अवनि कोट किल्ला वाम नगर विभांग सिथिलेश राउ रानी दै ॥२८६॥ 
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भक्तमाल uR 
रहे कछ काल .उमगत अनुराग बरणत निज भाग श्रीअवघपुर ad El 


:: सरयू के तीर तीर गालाग्राम आये लाल स्वपन दिखाये कही रहौ इहां भले Sl 


अन्न राशि पाई सन्त सेवा सन भाई लली ज्वर में परियाय दूध दुःख सव दले हैं। 
ऐसे अनुरागिन की कथा सुखदाई सुनि जिन्हें न सुद्दा तिन्हें नीके कलि छले हैं॥२६०॥ 
x श्रीजानकीप्रपन्नजी का जीवन चरित # 


सूल--श्रीजानकीमपन्न उग्र गुण सागर नाग्र। 
रसिकाई के. गद्य पद्य gÈ काव्य उजागर ॥ 
लली लाल रस छक्के जफे रसिकन की रीती। 
रसिकराज शुरु रामचरण पद प्रीति. प्रतीती । 
पुरी लक्ष्मणा जन्म भू लक्ष भर रसराज के। . ... 8 
लखी जवाहिर मणिन की भूमि परखि रुचि वास के ॥६३२॥ | 


टीका-जानकीप्रपन्न सीताराम के उपासी रंगभूमि सुख राशी शिष्य करुणा निधान के। 
रामायण तिलक विशद गुण गायक अमायक अनेक भेद te भक्ति ज्ञान के ॥ 


पुरी श्रीअवघ भूमि परखि सु पारखी ज्यों लक्ष्मणा की भूमि त्यागि बसे gama के। 
घन्य सेवा aH द्विज छत्री बैश्यहू जो धारे तेऊ संत सेइ पद पावें राम ध्यान के॥२६१॥ 


'जानकीप्रपन्न एक मूल में प्रसिद्ध कहे. दूजे और करुणा निधान के उपासी हैं.। 
कान्यकुब्ज कुल अवतंस साधु पण्डित अखंडित fate रसराज के प्रकाशी. हैं ॥ 


रामायण गीताबली प्रेम भरि ma संत मिले सुख पावें कुल लोक त्ति नाशी हैं। 


* जिन्हें अपनाये तिन्ह राममक्ति पाये जहां हमहूँ से भन्द्‌ सति भये सुख राशी È RERI 

,जप तप आदिक की सिद्धि बहु काल बीते रूप बिन देखे मून घरत न: घोर हैः। 
fen हे विचार राम लीला हे सुसार ओर सकल असार विन भजे Tie है।॥ 

O 'सहदराऊ आम निज जन्मभूमि ठाम तहं उत्सव आरभ कियो लागी ag भीर है। 
TIF की प्रेरणा ते लक्ष्मणा पुरी में आये लीला सुख छाये शिष्य हरी उर पीर है ॥२६३॥ 
अवध में आवे जब अति सुख पावै लखि बिपिन. प्रमोद छत्रि घाट राम -जानकी। 

i] - रसिक समाज सतसंग सुख छावे नैन नीर मरि. लावे सुनि वानी गुन गान क्ती ॥ 


कनक भवन लली लाल मुखचन्द हेरि एकटक रहें ठाढ़े सुधि न अपान की। 
बार बार बिधिहि HATS बर देउ यही सेव पद्कञ्ज अली हे के प्रिय प्रान की ॥२६४॥ 


ama चरित्र गाय ` हिय 'हुलताय मिलि रसिक सजाती रामलीला सुख छावहीं। 
` बाल ब्याह बन रनः राजलीला क्रमहीं से करे तऊ दूलह स्वरूप गुन गावहीं॥ 
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बिरह:बढाय भक्ति पथ द्रशाय गये दम्पति के धाम जहां ते न फिरि आवहीं,। 
Ba अतुरागी जन जाहि दया दृष्टि देरे ताहि सियालाल निज मानि अपनाबहीं॥२६५॥ 
# मधुकरिया श्रीजानकीदासजी का जीवन चरित # 
` भूल--औजानकी सरोज चरण के रसिक संग हैं। 
, रसिक सन्त संग सरस दरश दशधा उमंग है ॥ 
चनं प्रमोद में बास अवध बासिन में प्रीती । 
आ सरयू तट मीति रीति मानसी भतीती ॥ 
पूबं कृपा जिन लहि सरस दरश सुखद मदु हासहीं। 
मधुकरिया लखि सुख भयो रामचरण सुख रासहीं ॥६४॥ 
टीका-श्रीजानकी जानकीरमण पाद पद्म भ्रःग लली लाल साधुरी में छकेई रहत हैं। 


गावत हंसत कसू रोम रोम नांचि उठे बैठिकै एकांत मौन कबहुँ गहत हैं। . 


“वास कीरतन गुण कहत सुनत तन पुलकि उठत नैन  असुवां झरत Ell 
“अवध निवासी रसिकन में प्रतीति प्रीति राखे ag भाषे बैन कहे न परत हैं ॥२६६॥ 

' माधूकरी सांगि कपा सिंधु को पवावै अवशेष आए पावै प्रेमी .नेमिन पवायके। 
मानस - चरित्र पढि मानसी eg ag निशा अवशेष रहे ` सरयू :नहायके॥ 

! एक दिन सीताङुंड स्त निहारी छवि fit सुरछाय रूप बारूणी को पायके। 
*बीते तीनि याम तऊ परे हैं बेहोस तन कौन कहे आप इत दशा सो जनायकै ॥२६७॥ 
राघव सुजान जानी भयो अति काल भक्त नेम निरवाह जैसे होय सोई कीजिये। 

! तिनही को रूप घरि मांधूकरी कोरी भरि करुणा निधान ढिग जाय कह्यो लीजिये ॥ 
'नीके कै पवाय उत प्रेमी को जगाय कही भई दै अवार जाय माधूकरी दीजिये । 
आये माथनाय बोले लीजिये प्रशाद गये अवहीं पवाय बात कैसे के पतीजिये ॥२६८॥ 


'अचंरज पाय बोले करुणा निधान यह राघव की रोति प्रीति कही नहीं जात है। . 


सब दिन सब काल सुहृद अनन्यन के ger सनेही एक राम ही लखात हैः॥ 
'शिष्यन' बोलाय सो प्रशाद बरताय द्यो. भजौ सियारामै सब जा में कुसलात हैं। 


लखो बिनु हेतु पा घमं सेतु राघव की जो न लखे ताको जन्म बादिही बितात है॥ २६९॥ 


कक क श्रीराजराघौदासनी का जीवन चरित # ` i 
:) मूल अति अबल उपासक शुद्ध मति राज रांघवीदास मिय ॥ .. 
poe , मधुर. भाव संमिलित ललित महली अधिकारी. - - . : 


» 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
भक्तमाल ६१ 
`` .- गति अनन्यता छाप भाव आवेस खुमारी॥- ` 
श्रीरामचरण सदगुरु सुजान प्रिय आज्ञाकारी। 
विपुल द्रव्य को वारि निछावरि तन मन वारी ॥ 


करुणा सिन्धु जू पवन सुत जपत जानकी रसिक हिय । 
अति प्रवल उपासक शुद्ध मति राज राघवीदास प्रिय ॥६५॥ 


टोका-श्रीराज राघौदास बड़े भाविक विशुद्ध मति प्रबल उपासक अनन्य इष्ट घाम के । 


करुणा निधान हनुमान सुसिरत दोनों मंत्र को जपत रैनि दिन निज नाम के ॥ 
मानस प्रसिद्ध महा माधुरी के रक्षक स्वपक्ष पक्ष संडि पक्ष खंडि मत वाम फे। 
'बिमुख को धीर बीर काल सम भासे रासदासन को दास है मधुर सीताराम के ॥३००॥ 
'श्रीराज राघौदास ऐसे भाविक नरेशन के कबिन को अगाम अगोचर चरित्र दै । 
रूप अनुरूप कोई उपमा न देखि परे केसे कहि गावे बाणी लागत विचित्र हे ॥ 
'एक अवलंब कृपा सिंधु सब कहे कृपा दृष्टि अपनाये ताको कृपा एक मित्र है । 
सरयू को नीर प्रविशत शीत लागै न्हाये सबै दुःख भागै होत शीतल पवित्र हे ॥३०१॥ 
प्रथम ही करुणा निधान को स्वरूप हेरि गुरु शिष्य घस की प्रधानता सँवारी हे । 
जीव ईशा नाते को निदान दास धर्मे जानि दासहू में मधुर स्वरूप टेकघारी है॥ 
'नीति मरयाद धर्म रूप भूप राधवजी सोई सनवन्ध निज ata हितकारी हे । 
इष्ट नास युगुल में कौन बड़ छोट करे ताते निज युगुल उपासना बिचारी है ॥३०२॥ 
युगुल कमल युग छरी कर धारे रहे युगुल जयति बोलि मोद उपजावहीं। 
आगे रामचरित गोसाई हनुमान तिन पाछे ध्वजा धारी आपु चलत सोहांवद्दी ॥ 
महल महल जहां जहां हनूमान Ta संग संग तहां तह्म सेवा सुख छावहीं। 
युगुल प्रदक्षिणा युगुल करिं dead युगुल प्रसाद चरणामृत ले पावहीं ॥३०३॥ 
होतही प्रभात नित प्रात क्रिया करि जाय सरयू सुनीर लखि मोद उर में लह्ठे। 
सियाराम उसिलारमण सांडबी भरत श्रुतिकीत्ति शन्नुहन आदि नाम को कहे॥ 
प्रति नाम मजञत प्रमोद उर में भरत सीताराम भक्ति अनपायिनी सदा चहद । 
हरे हरे करुणा निधान ' ढिग जाय करि दंडवत पादोदक नेस सो सदा We ॥३०४॥ 


:रसिक समाज रैनि दिन जहां होत रहे. रसिक निवासः नाम मन्दिर बनायो BP 


(करुणा निधान निज महल पधारे जब सीताकुंड तब ते निवास सन आयो है.॥ 
इष्ट सेवा देत एक पांय में निगड़ देखि बोले दोउ पांयन में बन्ध क्‍यों न नायो el 
एक मुद्रा कूप में शिरत दूजो गिरवायो बीछू कर डस्यो दूजी बार लै कटायो है ॥३०शा 
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६२ भक्तमाल | । 
RS रसिक सदा भाव के आवेशी नित बैठत उठत इष्ट नाम सुमिरत है। 
जागत सोबत रघुवंश मणि जैति भनि युगुल विहार थल तीरही रहत EU 
करुणा निधान परिपाटी फे बिरोधी तिन सुखहु न देखे सोई यतन करत है। 
नाम घाम रुप लीला गुण के परत्व मांदि अनता जो करे तापै दंड लै घरत है ॥३०६॥ 
इष्ट नाम अङ्क युत मुद्रा पंच घारे अद्ध चन्द्र बिन्दु श्रीयुत तिलक रेख करे RI 


शिष्यन समेत हनुमन्त पद बन्दि राम gt मध्य मारग चलत प्रेम भरे El 
मानस रामायण को पाठ जौ लौं करे कोई सादर TAA तौ लो होत तहां खरे हैं । 


sara निगम सबही को मूल मानस हे सवे जगगुरु श्रीगोसाई उर घरे हैं. ॥३०७॥ 
_ बिपिन अशोक रासथली मध्य सीताकुंंड निकट कुटीर साजि रक्षा मन भाई है। 

' निज कर तुलसी सुमन बाटिका संवारी कमल Bat दल फूल शोभा छाई है. ॥ 
सहल महल फूल क्रमही सो पहुँचावै कोई सन्त हठी तिन रीति लै मिटाई है। 
गढ़ पर जाय कर पटकि जनाई तव कोपे हनुमान निज सैना सो भगाई है losl 
अये केते शिष्य रसराज अङ्ग लये तिन्हें दम्पति महल सिद्धि सेवा में लगाये हैं. 
शिष्य वहुतेरे दास्य रस में प्रबीन रामजानकीशरण भले कृपा फल a zl 

- सरबसु aft निज करुणा निधानं पद कमल द्रश हेत विरह बढ़ Zl 
जीरन बसन त्यागि नूतन ज्यों धारे नर तैसे तन त्यागि निज रूपं सुख छाये g ॥३०६॥ 


क शी जनकराजकिशोरीशरणनी का जीवन चरित # 


' मूल--सव भाँति भलाई मिय कथा जनककिशोरीशरण की ॥ 
सब रसिकन सुख देन भलो सिद्धांत AMA 
महल अटारी wat नैन त्यक्ष निहार्‍यो ॥ 
रची उपाय अनेक यथा गति ताहि सुधारी। 
. कहूं मिथिला कहु अवध महल कुष्जन के चारी॥ ' 
: रसराज कथा कहुं ग्रन्थ रति जिज्ञासू दृढ करण की। i 
| सब भाँति भलाई प्रिय कथा जनककिशोरीशरण की ॥६६॥ 
टीका--बन्दौ श्रीज़नकराजक्रिशोरीशरण पद कंज कथा जिनकी रसिक सुख दायिनी । 
` दुःख मूल दारुण अविद्या को बिनाश करे सीताराम पाद पद्म भक्ति की.बिघायिनी ॥ 
जानकी रमण दासरथी रघुनन्दन के नाम रुप लीला धाम गुण अनुपायिनी;। 
शरण में आये तिन्दैं जग ते छुडाये.निज रूप दरशाय क्रिये रसिक रसायिनी ॥३१०॥ 
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कुंभज संभव दिग कोन में सुदामापुरी नागर ब्राह्मण घर जन्म शुचि पाये El 


:: घालपने ही ते जग विषय बिरागी कोई संत संग लागि श्रीअवधपुरी आये हैं ॥ 


महल में लली लाल स्वपन दिखायो ante तहं आइ निज जानि अपनाये हैं। 
तारक युगुल मंत्र पंच संसकार दीये तीब्र बुद्धि पेखि विद्या पढ़ें में लगाये हैं ॥३११॥ 
करुणा निधान रस रीति परिपाटी देखि कृपासिंधुजी से निज हिये की जनाई हे । 


!' रसिक अली सुनाम पायो रंग छायो हिये मानसी में महल गली की दृष्टि पाई है ॥ 


कनक भवन सप्त आवरण कुंज रंगभवन faga ज्योति पुंज दरसाई हे। 
सुकी है. अटारी सणि रतन संवारी प्रति मन्दिर मै आलिन की भीर सरसाई है ॥३१२॥ . 
देखि सभा भवन प्रकाश चकचोंधी लागी दया दृग हेरि लली आली निज प्रेरी है। 


: आय बांह गही ततछिन जूथ जूयेश्वरी सनझुख लाई सो लिवाय छवि हेरी हे ॥ 


भूली देह सुधि अंग सात्विक जनायो चरणन शीश नायो परा रति मति घेरी है। 
शीश कर फेरि अङ्क लीनी हे. उठाय हंसि दीनी है जनाय नई आई एक चेरी है॥३११॥ 
रसिकन रीति प्रीति लोक बेद बाहरी हे ताते यह ठौर कथा थोरे में लखाई हे । 
नैन खौलि देखे दूरि कपा सिंधु बैठे समै पाय ढिग जाय बात हिये की जनाई है॥ 
दया दृष्टि हेरि बोले भई लली लाल कृपा रहो यही रंग में जो प्रभु मन. भाई हे । 
TAH कैसे जाय जो पै प्रगट देखाय स्वामी होउ जो सहाय सोई करौ आज्ञा पाई हे ॥३१४॥ 
us चिरगांड गुरुदेव आज्ञाकारी ताहि तुरत बुलाय कही आज्ञा एक कीजिये | 


८४बड़ेई हमारे सब शिष्य-में प्रधान जाय इनके समीप भाव भेद जानि लीजिये ॥. 


भयो सतसङ्ग बाढ॒यौ रस को उमंग कहौ महल प्रसंग सत्य मानिके पतीजिये । 
मुद्रा दश सहस महल हेत लावो तुम ता में पांच सहस तुरन्त हमें दीजिये ॥३१५॥ 
गुरु आज्ञा पाय शुभ दिन सुधवाय पंद कंज .शींश नाय इष्ट काज ओर ढरे हैं। 
'अआये;क्रामक्राजी तिन मन्दिर कीनी ससाजी सन्त भये राजी जे रहस्य रङ्ग भरे हैं ॥ 
बाजन बजे हैं ay रागन सजे हैं तहां काठ ईट सोरसो कठोर मन परे हैं। 
कुंज कुंज आलीन के भूषन उद्दप कर साधन समूह सब घुघुरून जरे हैं ॥३१६॥ 
समै सम भोग को लगावे बहु भांतिन के मेवा पकवान पाग कंद की मिठाई हे। 
'अचचल : मधुर सुगंध बहु. साज बीरी भोग को. लगाय रसिकन बरताई ell 
ताही समै काम छोड़ि पास सब आवै शील पाय कहे लागी भूख दीजै मन भाई है। 
जोइ जोई मांगे ति-हैं सोइ सोई देत बर भोजन बसन जेतो लागै सुखदाई है ॥३१७॥' 
जीरन बसन तन मलिन न देखि सके नूतन बनाय गन्ध वीरी तेहि देत ti 


'लोकहुँ में जेते. दरबारी सब स्वच्छ रहे दस्पति समीप कोन: प्राकृत को हवेत हेह. 
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६४ THAT | 
॥ | 

अष्ट कुंज सन्दिर को हार एक बनवायो शोभा सरसायो सो चुराय मन लेत Bl 


चतुर चूढासण्जू बात सब जानी गोप्य लीला हम ठानी ताहि करत सचेत TNR . 


सन्त मुख बोले व्याह लीला क्यों न करो यह समय सोहावन हेमन्त ऋतु p È : 
इनहुँ के आई मन बात सुखदाई लागी लीला के सरूपहू में मन ललचायो हे ॥ 
एक तौ उदारताई महल बनायवे में इतहू में धन सन बांछित लगायो है। 
कृपा सिंधु देखि कै एकांत में बुलाय कही ऐसो तुम कियो या में लाभ कहा पायो SURE 
लाभ हमैँ यही सब सन्त सुख Tee महल छवि. हेरि इत लोचन सिराइदैँ । 
'अष्टयास सेवा सब क्रमही सो हो हैं राग रंग गुणी जन सब काल मिलि गाइहें ॥ 
` सावन हिंडोल रास व्याह होरी जन्म दिन उत्सव बिधान यश लोकन में छाइहें | 
भक्ति ते बिमुख तिन उर शूल व्यापिहें जो आपु के at में मेरी रीति कछु भाइहेँ॥३२०॥। 
कृपा सिंधु ईश इच्छा ओरे पेखि ताही क्षण घन को जो आगम सो तुरत. भिटायो है | 
महल के बासिन सो ave विरुद्ध पेखि सेबा सौज सकल विलग करवायो है ॥ 
बैठिके एकांत इन सन में बिचारी यह कियो का विहारी जो प्रतीप दरशायो zl 
ऐसो जो पै aN तुम काहे न प्रथम कह्यो सुनि के लडेती उर QS समुझायो ERRU 
कृपा सिंधु चरण .सरोज शीश- नायो लली लाल रंग छायो उर हरष न सोक है।. 
सेवा सौज लीला रूप राघव को सौंपि चले रूप के आवेश में न जान्यौ कहां लोक है ॥' 
जहां जहां रहे तहां कोन इन्हें चहद तत्व काहू से न कहे आए रहे निरमोक Èr 
शरण में आवे तिन्हें लेत अपनाय कोऊ होय सियाराम की शरण में न रोक है ॥२२२॥ 
अदभुत कहनि तैसी रदति विचित्र देखि केते जग त्यागिके निवृत्त शिष्य भये हैं । 
तिनहीं के संग बर्षे द्वादश बिताय जालवन ते श्रीलाडिलीशरण संग लये हैं: 
अबध में आय रंग महल विराजे मिले रसिक समाज तहां .महा सुख छये हैं ।. 
बिरह की पाती लिखि निकट पठाई लाल नीके उर लायके प्रसाद निज दये हैं ॥१२३॥ 
लकी बल राखि उर मिथिला सिधारे मानवती पाछे नायक ज्यों लाल संग चले हैं l 
'मिथिला की भूमि रमणीयता निहारि सुधि पाछिली बिहारि के रहस्य रंग रले El: 
सियाराम शरण के हेतु मुकुतावली सिद्धांत की बनाई पाय मोह दल मले है. । 
ऐसे ग्रन्थ चोबीस बनाये सन्त मन भाये जिन में उपासना के तत्व धरे भले हैं ॥३२४॥ 
कोई काव्य कला गान कला रस मूल कहे सबै रस मूल सीताराम निरवारे हें) 
“(pate उपासना के अंग जेते गाये लखि सीताराम रत्न मंजूषा में सब घारे दे. ॥. 
ललीजू ने चारुशीला अली को जनायो सोई समे इन जाइबे को सन में विचारे हैं।।' 
लौक बिसराये निज दिव्य तन पायो ताको तेज इहां छायो आपु महल पघारे हैं ॥३२५॥ 
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अ श्रीरामहजूरौजी का जीवन चरित # i ` 


सूल श्रीरामहजूरी गुरु कृपा लसे इजूर निकुजही॥ .. 
दयाराम भये दया रूप मिथिलेश लली FI 
वसी बुंदेल सु खण्ड मंडि यश अग्र अली के ॥ 
सियादास सुख रासि रसिक रसं रंग महल की। 
दई कृपा जिन लर भई सुख चहल पहल की ॥ 
बिराति सुरति रस रीति मति गति रसिकन रस पुञ्जही । j 
श्रीरामहजूरी गुरु am लसे हजूर निकष्जही ॥७ ˆ 
टीक्रा-श्रीरासदजूरीजी बड़े भाविक प्रवर जिन वात्सल्य भावही में रामलाल पाये हे । 
.राज. पुत्र कोराल्या सुवन रधुचन्द लाल वत्स बालकहिं रघुलाल को रिभाये हैं ॥ 
भोजन प्रकार चारि विधि के gat अश्याम अनुसार बर भोग को लगाये हैं। 


शरण जे आये तिन्हें भाव में छकाये सदाचार दरशाय निज धाम को सिंधाये हैं॥३२६॥ 
तिनही के शिष्य दयाराम रसिक जिन सियादासजी से रसराज रीति पाई है.। 
मिथिला अवध चित्रकूट को परत्व जानि झांसी. जाय शुरु पद्‌ सेवा अपनाई El 
नाम धाम रूप लीला सुयश सुनाय सियाराम की उपासना रहस्य को लखाई है । 
बालसीक रामायण माधुरी रहस्य गाय भाव की अनन्यता बुन्देलखण्ड छाई है ॥३२७॥ 
अश्याम भीतर जो दम्पति मनोज भाव कादम्बिनी धारा भाव भूमि भरि दीने है'। 
समे अनुकूल होरी झूलन हिंडोल राम रास व्याह लीला करि निज . सुख :लीने है.॥ 
अम्र स्वामी आदि के प्रबन्ध भाव हेरि हेरि अलिन के संग गोप्य केलि रस मीने हैं। 
रसिक समाज परतोषि प्रेम पोषि उर बिरह बढ़ाय के अवध गौन कीने हैं २२८ 


$ पुजारी श्रीरामचरणजी का जीवन चरित # 


मूल--श्रीरामचरण मिय नाम्‌ शुचि रसिक पुजारी झाप बर ॥ 
* गान कला अति निपुण सरसः प्रेमी बड़भागी। 
' काष्ठ पात्र लौ बित्त आश तृण इव जग त्यागी ॥ 
जानकि वल्लभ कुंज केलि रागिनी: सोहाई। 
gi  रसिकवयं वानी सुखदाई॥ 
श्रीमोइनदास महंत गुरु कृपा लख्यो रस रास घर । 

. श्रीरामचरण मिय नाम शुचि रसिक पुजारी छाप बर ॥६८॥ 


~ हि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
= ~ 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


aq भक्तमाल 


टीका-भाविक प्रवर रांमचरण पुंजारी नाम गाने कला कुशल परम agmi हें | 
. त्यागि जग आश मान्यौ अवध सुपास BE पात्र लगि वित्त जग विषय वि 
गावत प्रबन्ध पूर्बाचार्ज बनाये सब समय सोहाये सन्त जन भीर ल 


रसिक प्रशंसि तजे तेऊ परशंसत हैं. ऐसे धन्वन्तर कोई सन्त बड़भागी EURAN - 


दक्षिन घुन्देलखण्ड नगर निवास det महन्त मोहनदासजी के शिष्य ah 
भाव दिव्य पायो सन पूजा में लगायो दिव्य दम्पति की सेवा में अमित सुख ल शेव 
सन्त सङ्ग मिलिके अवध पुरी आये छवि देखिकै लोभाये रसिकन = र बा 
जानकी सुधाट पूर्ब तुलसी की बारी तहां बैठिकै सुमंत्र जाप ध्यान सोद छ an 
अवधपुरी की जैसी महिमा बिलोकि तैसी मिथिला की पेखिके अमित सुख प हैं॥ 
अवध में आय पुनि देखिकै बिहार थली चले चित्रकूट घोटा राम रग छाये & ll: 
(गुरु के समीप जाय चरणन शीश नाय रहे कछु. काल फेरि इन्दाबन आये हैं) 
wet के रसिक wad की सदु बाणी सुनि मानिके अभेद उतहू के पद गाये FRAU 
«रहे कछु दिन पुनि कोशला निद्दारी लखि अवघ विहारी छवि महा सुख.छये el 
he समाज में प्रबन्धन को गान करि समै अनुसार दरशाय भाव दये au 
प्रथम: ही जानकी .सुघाट सुखसाने पुनि जानकीचरणजी के प्रेस वश भग्र हैं.। 
:संक्तमाली आदिक को माधुरी लखाय रसराज सरसायके महल निज -गये हैं. ॥३३२॥ 
,! रंसिकन अंग सब आंगन में धारे खोज किये अति अगस- अथाह से लसत =| 
कामं क्रोध लोम सद्‌ मत्सर रहित. ज्ञान भक्ति के. सहित रास कथा में निरत हैं ॥ 
_ आंगम निगम पंथ भाव सब जाने सव सन्त सनमाने नहिं द्वेष Wade | 
रसिक प्रधान जेते सकल संराहें ऐसे भाविक रसिक वडे भागान . मिलत दै. ॥३३३॥ 


` # श्रीजानकीचरणजी का जीवन चरित % ` 


मूल--श्री पद॒युत `` जानकीचरण भाविक ` आवेशी । 
(रसिक . मशेसित विरतिः gett कुञ्ज ATU 
।छक्के छकावत . भाव दरंश देखे बनि - आवे । 
-पद रचना अति चित्र सुनत रसिकन मन. भावे.॥ 
क्रिया मानसी भजन वर बहिरङ्गा लहिं आश भल | 
:/द्यारामं बर कृपा लहिं सरयू इञ्ज सुवास. थलं ॥६९॥ 
टीका-भाविक श्रीजानक्ीचरण प्रेम पूरण नवल लली लाल रस ख्याल में लुभाने दैं.। 
जागत सोबत एक रत रोति. प्रीति बिन रूप को जनाये उनमत्त से लखाने Ell 
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समै सस गावत गवावत प्रवन्ध रस भरे उमगत परा दशा में समाने हैं। 
रसिक-ससाज भाव निरखि प्रशंसे तब इनकी समान एई रसिक देखाने हैं. ॥३३४॥ 
लोक व्यवहार ते बिराग लायवेटा जाय रसिक सोहनदासजी के शिष्य अये हैं। 
सन्तत को संग पाय अवध में आय दिब्य सरयू नहाय शिव मन्दिर में गये हैं ॥ 
सियाराम छवि एक एक ते अधिक देखी कथा कीरतन सतसंग नये 'नये दै. 
सिथिला की महिमा सुनत मिथिला सिधारे भूमिका निहारि कछु और रंग रये है॥३३४॥ 
संध्या समै नैन भूदि ध्यान के करत रंग भूमिका प्रकाश Ra माहि सरसायों है. 
कनक निकेत मरि महल अटारी नारी नरन की भीर युत मारग दिखायो Sil 
सहल उजेर दण्डमात्र लौं विलोकि उर अति सुख पायौ नैन नीर भरि आयो हैः। 
चले शिरनाइ श्रीअवघ पुरी आये लली रूप को प्रकाश स्वच्छ मानस में छायो है ॥३३६॥ 


अवध में आय रसिकन मध्य जाय सब दीनी है जनाय वोले कृपा यह भई है । 


:सीखौ सनबन्ध रीति शुरुन समीप जाय इनहुँ बिचारि मन सीख मानि.लई'हे शी 


स्वामी पास गये तिन आज्ञा दीनी जावो दयारामजी से पावोगे रहस्य रसमई हे। 
सुनत ही जाय तिन आरति सुनाई तिनहूँ. के मन भाई सो वताय रीति दई हे ॥३३७॥ 
चले सुख पाय चरणन शीश नाय देह मोह को बहाय श्रीअवघ फेरि आये हैं । 
सरयू नहाय हनुमन्त पद शीश नाय महल में जाय निज लोचन सिराये. Ell 
सावन हिँडोल दिव्य दंपति की पेखि छवि स्तम्भ कंप आदि सब सात्विक जनाये हैं । 
सारद बिवाह होरी रास के विलासन में मानसी प्रत्यक्ष दोड एक फल पाये हैं ॥३३८॥ 
ओढे फटी गूदरी जीरण पट धारे कटि चाल उनमत्त लखि बाउर बखानिहें। 
साधूकरी सांगि सव संग मिले खात लखि वरण बिहीन घर्म कर्म हीन भानिहें ॥ 
आपुस में बोलत इँसत देत लेत पेखि बिषयी पाखण्डी सनुमुखी उर आनिद्े। 
अज्ञ सन्द्सति सतसंग ते बिसुख नर रसिक स्वरूप कोऊ कैसे करि जानि ॥३३६॥ 
लोक वेद बिहित विशेष औ समान धर्म कर्म को विचारि कै प्रधान उर आनि | 
जाति विद्या घन आदि सद मतवारेन की संगति को त्यागि सतसंग अले ठानिहें॥ | 
नाम रूप धाम लीला गुण की प्रधानताई ईशता की हद्द माधुरी की poe ae जानिहेँ | 
भाविक अनन्य के बचन में विश्वास जाके रसिक स्वरूप सोई नीके पहिचानिह ॥२४०॥ 
श्याम गौर रूप सिंधु सीन ज्यों सगन रहें अन्यथा स्वरूप किये लोभ कोह काम के | 
सुत बित्त नारि धन मातु पितु बंधु जन सबै जिन त्यागे नेह देह गेह नाम के॥ 
आठौयाम दम्पति की सेवा प्रतिपाल जिन See विसारे फल जानि बिन दास के | 
दशधा संपति पायं चनद से राजै ऐसे भाविक अनन्यन सौ अंतर न राम के ॥३४१॥ 
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कनक भवन नित. दम्पति दरश हेत शीत उष्ण बरषा न रैनि दिन पेखे हैं। 
सैन समैहू में पट खुले जिन पाये भयो मन्दिर प्रकाश लंली लाल अवरेखे È I 
रंग भरो ऊंच नीच भूमि को न भास जिन्हें राजसुत आपुद्दी बचावत में लेखे हैं । 
sug में रस अंग सब जिन गाये ऐसे नेम प्रेम पूरण रसिक नहिं देखे हैं. ॥३४२॥ 
दरशन किये निजं gen चले जात खल चोर मिले बीचही वसन लै पराने हैं | 
इनके तन कहिये हरष न शोक आयो राजसुत दण्ड दै बहोरि छीनि आने हें ॥ 
दम्पति के आगे वेश्या आदिहूँ जो गावें तिनहूँ के संग आपहू गवाय सुख माने हैं। 
भाविक : प्रधान जेते सकल बखानें ऐसे परम रसिक नैन एक ही लखाने हैं ॥३४३॥ 
दम्पतिं के सन्मुख महंल मध्य जाय होरी सामा को मगायके समाज किये ख्यात हैं | 
भोग लगवाय बीरी गंध अरपायके प्रसाद स्वाद पाय भये पुलकित गात हें. ॥ 
waft पद कमल में जीव को बसायो निज रूप सोई पायो जों अलीन में बिभात |! 
क्रिया काल देह गंधि नेकहू न आयो ऐसे अन्त के समे में कोई योगी जन जात हें॥३४४॥ 
# श्रीरामगुलेलाजी का जीवन चरित # ४ 


मूल- अवध घाम वासी महत सदा कृतारथ रूप सव ॥ 
गैबीराम पबित्र कथा पुनि राम गुलेला। 
Oga को नेम लख्यों बनरा अलवेला॥.. 
अमरदास वर शिष्य पोत्र हरिदास उपासी 1. > 
. मंगलदास महंत at सुग्रीव खवासी ॥ 
रिद्धि राम हनुमत an लहिहों' अमल अनूप कव | 
अवध. धाम वासी महत सदा :कृतारथ रूप सब ॥७०॥ 


ॐ श्रीतृसिंददासनी का जीवन चरित % 


मूल--सदा चरण रज सिर घरों जे महन्त बिमला अवनि ॥ 

जन्म स्थान महंत भले श्रीजगन्नाथ बर। 

निर्वेदी चलिरामदास कामदा रास घर॥ 

आचारी अस्थान पूव पीताम्बर दासा | 

| - रघुवरदास. अनूप भक्ति पथ . अमल . प्रकाशा ॥ 

o श्रीद्रसिँह हरि भजन बर मोहन यश वरणे कवनि । 
' ` „ सदाचरण रज सिर घरों जे महंत बिमला अबनि॥७!१॥ 
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भक्तमालं दः 
टीका-भीडसिंहदासजी कनक भौन उत्तर में राजत महन्त विरकत के कहावई। 
हरि शुरु सन्त सेवा कथा कीरतन नेम दम्पति पदारविन्द प्रेम उर भावई ॥ 
दीनवन्धु बंश में प्रसिद्ध हरि भजन महन्त सीतांनाथ case नित ध्यावई। 
मोहनदास रतन सिंहासन महन्त अये जिन्हें राम कथा छोडि और न सोद्दावई ॥३४४॥ 


_ * पुजारी श्रीरामगोपालजी का जीवन चरित # 


मूल- अति धन्य महन्ती पद अटल भाग्य अवध रसिकन सुखद ॥ 
प्यारे राम गोपाल पुजारी महल खबासी। 
जानकि वल्लभ टहल अमल रसः रीति प्रकाशी ॥ 

a 

धन्य वष्णवदास रसिक जन सुख उपजावत । 
रसिकन को वाणी अलापि मन मोद बढावत ॥ 
प्रेमी जन गावत नटत रसिक सभा जय जयति वद्‌ | 
अति धन्य महंती पद अटल भाग्य अवध रसिकन सुखद ॥७२॥ 


टीका-कनक भवन लली लाल के उपासी इष्ट सेवा सुखराशी प्रेम पूरण लसन्त हैं। 
परस गम्भीर fet बसै रघुबीर नीति संयुत शरीर तैसे qué अनन्त Ell 
'आठोआम दस्पति बदन को निहारै नैन सबको निहारि काज करत तुरन्त हैं। 
रसिक अनन्य जेते सकल प्रशंसत हैं. वडे बढ्भागी प्यारे रामजी. महन्त हैं ॥३४६॥ 
श्रीगोसाई कृत नित रामायण पाठ करें राम आज्ञा ही में - सब काम को सुपास है । 
जनक लडैती पद्‌ कंजही में योग क्षेम और काहू सों न राखें ठणहूँ लो आस हे ॥ 
सूधी रीति सूघे बैन तिन सों प्रसन्न रहे धर्म ध्वजी पाखण्डी सो रहत उदास है। 
सन्तन में सन्तं और महन्त भें महन्त बड़े प्यारे राम दासन में प्यारे रामदास हैं।।३४७॥ 
राम गोपालजी बड़े रसिक उपासी पाय महल खवासी रससिंधु में समाने हैँ । 
तन धन प्राण अप्पि लली पद्‌ कंजन.में मन बच काय फेरि और. नहिं जाने हैं॥ 
अगम निगम सद्ग्रन्थ को सुसार पाय आठौयाम दम्पति की सेवा में लुभाने हैं। 
जागत सोबत इष्ट रुचि पहिचाने ऐसे लाखन में कोई एक चतुर सयाने हैं ॥३४८॥ 
कनक भवन "बासी सन्त औ महंत जेते भये और होहिंगे जे अवै वतमान El 
[चरण कमल रज बन्दत हौं सब केरे महल के चेरे तेऊ विश्व के अघान हैं॥ 
/अली रूप होके अंतरंग सुख लूटत हैं द्विघा रूप सबको कहत जे सज्ञान हें । 
इ्षलता.युस्सृण भूमिका लौ चेतन है जिनके हदै में सदा वृम्पति को ध्यान. RURUA 
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७६; मक्तेमाल | | 
बैष्णवदासजी रसिक सियाराम के उपासी उदासी महान गान कला से प्रधान El 
अप्रस्वामी आदि के प्रबन्ध को अलापैं सन्त सकल सराहें जब लेत ऊंची तान Ell 
नमै सख्यताई रघुचन्द सुखदाई प्रीति मानस में छाई सोई रेनि दिन T Zl 
नाम घाम रूप लीला गुण को परत्व श्रीगोसाई' को महत्व प्रतिपादन सयान है ॥२५०॥ 
% श्रीमहान्त वालकृष्णदासनी का जीवन चरित # 
मूल- गान करत गद गद गिरा वालळुष्ण यश युगुल Il 
अग्रस्वामि वाणी रसाल पद वालअली के। 
मधुरचारय हरी आदि रस रसिकबली के॥ 
प्रेमसखी अरु कुपासवी परिकर की वानी। 
प्रेम नेम नित रसिक सभा तिन और न जानी ॥ 
अवध बास थल महत पद सुद्ध भाव सुख . विमल मद । 
गानं करत गद गद गिरा वालकृष्ण यश युगुल पदं ॥७३॥ 
टीका--कावरिया स्थान के महन्त बालकृष्णदास बड़े अनुरागी रसिकन सुखदाई है।. 
जब ते लडैती को स्वरूप बर धारयो इन तब ते दिये में नित वही छवि aes | 
अप्रस्वामी आदि के प्रबन्धन को गान करे रूप लाल परे तन सुरतिं भुलाई है । 
रपिकन रीति सन्त सेवा में प्रतीति दोऊ मन वचकाय ते समान बनि आई है ॥३५१॥ 
%-रंगमहल के श्रीसरयूदासजी का जीवन चरित % 
- मूल अवध विहारी लाल छवि सदा रहत भीज्यो हियो ॥ 
: . कोशलेश राजाधिराज फे महल अंतरी.। 
.. रंगमइल प्रतिरूप निहित हित. प्रीति यन्तरी ॥ 
बहुत काल ते गुप्त रहयो तेहि . प्रगट करे हैं। 
'सरयूदास महन्त रास रस रंग भरे हैं॥ 
. कूंबा म्रताप श्रीअवध में रसिकन को बहु सुख दियो | 
' ¦ . अवध विहारी लाल छवि सदा रहत भीज्यो हियो ॥७४॥ 
टीका--सरयूदासजी महन्त रसिक सिंगारी सदा 'अवधबिहारीजू के रंग रस छाये हैं। 
_ रंसिकन सुखद्‌ बिशाल सब काल मन भायक बिशद रंग महल बनाये हैं॥ 
. किये हैं अनेक उतसाह ओ विवाह लली लाल प्रिय हेत लखि जन सुख पाये हैं। 
"आविक अनन्य परिपाटी सरसायचे को परंधाम बासी यहि लोकं मध्य आये E NRI 
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भक्तमाल १७१ 


रसिक सिंगार सखी जैपुर निवासी सन्त कूबा शुचि साधु सेवी विदित महान हैं। 
तिनहीं के. शिष्य श्रीसरयूदास रामदास दोनों एक भाव परे रसिक सुजान Ell 
उठी उतकण्ठा श्रीअवध के दरश हेत चले सुख पाय त्यागि. मोह सद्‌ मान हें. । 
आये सन आये धाम दरशन पाये जाय सरयू नहाय कियो दम्पति को ध्यान È ॥३५३॥ 


.हनुसन्त पद्‌ शीश नाय जन्म स्थान जाय वसे कछु काल मन अति सुख पायके । 
-कनक भवन लली लाल दरशन हेत पूजन पगे हैं रस रूप में लुभायके॥ 
fare - विकल तन प्राकृत सोहाय नहीं ge तन यतन सो करिये बनायके । 


करिकै सलाह जन्मभूमि थल ऊँचे चढि दोनों गिरे इष्ट पद पङ्कज को ध्यायके ॥३५४॥ 


'रामदांस त्यागि तन रूप दिव्य पायो भयो निज मन भायो लाल अली निज कीनी है। 


इन्हे सब सन्तः घाय लाये हैं उठाय निज दोय इर हेरि तन पीड़ा हरि लीनी है॥ 
कोई दिन वीते सुख पाय मिथिला सिधाये चल्यो नहीं जाय तब अश्वगति लीनी दवै । 
पटना समीप साह पुरा एक ग्राम तहां राम लीला करि भक्ति सबहुन दीनीं हे ॥३५५॥ 
मिथिला में क्रमही सों तीरथ नहाय रंगभूसि थल जाय बट द्रशन कियो है। 
करिके प्रदक्षिणा पिनाक दरशन पाय अवधपुरी को फेरि वही पन्थ लियौ हे ॥ 
गोलाम्राम निकट ममारखपुरा में आये दम्पति बिरह के fa भयो हियो है। 
राघव सुजान प्रीति सांची पहिचानि एक रामदास वणिक मिलाय दिव्य दियो हे ॥२५६॥ 


ुद्रा पञ्चशत लै अवधपुरी आये जाय बृन्दावन अवधविहारीजी को लाये हैं। 


महारानी .कृपा करि aga निवास दियो लली रुख पाय रंगसहदल वनाये हैं ॥ 


'करिकै प्रतिष्ठा सिया लाल पधराये सब सन्तन बुलाय दिव्य भोजन कराये हैं। 


दम्पति ave सुख शिष्यन जनाय चिर आयुष विताय निज धाम को सिधाये हैं ॥३५ण॥ 


` “रसिक अनन्यन को रूप आपु धारे ओरहू को धनुबान आदि चिन्ह सब देत हैं । 
*दृस्‍्पति के अङ्ग अङ्ग भूषण अनूप साजि साधुरी देखायके रुखाई हरि लेत हैं ॥ 
-सीताराम कथा बिन ओर न सोहाय बालअली आदि रसिकन .रीति सुख हेत हैं । 
‘gare प्रसाद्‌ विन और नहीं पावे ऐसे कोई कोई युगुल उपासना सचेत हैं ॥३५८।॥ 


% भक्तमाली श्रीहरीदासजी का जीवन चरित # 


मूल--रसराज उपासक मक्त यश कथन निपुण हरिदास भये ॥ `. . 
अर्थ. सुबाचा शक्ति भक्ति दशषा रंग मीने। 
„नशी हम कुन्ना यह ara aire aril 
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७१ भक्तमाले 
oe चातक बिपुल रहे आशा स्वाती aĝ | 
विपुल बिंदु इमि देत भाव. में उक्ति युक्ति कहि ॥ 
. अवध धाम बासी सब संत सभा आदर दये | 
रसरास उपासक भक्त यश कथन निपुण हरि दास भये ॥७५॥ 


टीका---भाविक प्रवर भक्तमाली हरीदासजी मधुर जब कहै बैठि कथा भक्तमाल की | 
शोता सब चातक ज्यों भाव स्वाति बिन्दु पाय आश प्यास मेटि लसै RA रस ख्याल की I 
'अबध निवासी सब सन्त आदरत जिन्हें बूके ते बतावें हम आलीं रघुलाल की. 
परम निशङ्क शङ्क औरन की दूरि करे बन्दौं पदरेणु ऐसे प्रणत दयाल की ॥३५६॥ 
'कथा भक्तमाल की सरस जिन गाई पुनि मानस रामायण की भाव रीति पाई है । 
‘ste गोसाई जी के ग्रंथ अर्थ जे कुशल बिपुल प्रमाण कहि wet लै मिटाई है ॥ 
'बालमीक रामायण भागवत भारतादि चरित अपार पार श्रोत न जनाई èl 
- मंदहासं संयुत बचन मधुराई पर वारि फेरि डारि दीजै अमृत मिठाई है ॥३६०॥ 
बेट मध्य रसिक मोहनजी के साधक जो साधूराम तिनह को संग भल कियो ह्वै | 
अवध में आय रंगमहल बिराजे जब तव ते अनन्त सुख रसिकन दियो ÈN 
SAG पास जाय बृहद कोशलखंड पढ़त में उनहुँ को मन हरि लियो है। 
कनक भवन लली लाल को बदन हेरि गान के करत होत पुलकित RA है ॥३६१॥। 
_ ख्यालीराम आदिन को भावना eet हरि इच्छा बल पाय वाराणसी को सिधाये हैं । 
रासलीला मध्य निज लोचन सफल किये बन्दनपाठकहुँ को भाव में छकाये हैं॥ 
o तीरथ नहाय प्राग सन्तन सहाय पाय चित्रकूट कामद्‌ निहारि सुख पाये है । 


. ललित अहिल्या बाई मन्दिर में जाय सीताराम छवि हेरि विन दामन बिकाये हैं॥२६२॥ | 


कथा उपरान्त गान सारंगी बजाय करे ओरहूँ रसिक जन संग में बिराजहीं। 
भाविक प्रबन्धन को गान सिंहनाद सुनि रुक्त मतवादी फेरु स्वान इव भाजहीं ॥ 
.'कामद परिक्रमा समाज के समेत करैं उडुगण मध्य पूर्णशशी इव ust! 
नाचे कोई गावै कोई मृदंग बजावे तहाँ देखन को आवै जन त्यागि निज काजहीं॥३६३॥ 
जहाँ जहाँ उत्संव समाज होय तहां तहा आंदर समेत सर्ब सन्तन बुलाये हैं । 
बदन प्रसन्न झदुबांणी गान तानन सों शिला उर नवनीत जिमि पिघलाये हें ॥ 
आये जे शरंण fare तरत सनाथ किये रसिकन रीति वेनी आदि को सिखाये हें | 
रामायण पारायण मंदाकिनी तीर गाय नश्वर शरीर त्यागि weet सिधाये हैं ॥३६४॥ 
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भक्तमाल 193. 


. क पणिडत श्रीउमादत्तजी . का जीवन चरित:# 


मूल---उमांदत्त पण्डित विमल अंबध ge वनवास लिय ॥ . 
नामे रूप लीला प्रताप अरु धाम विशेषी। 
श्रीसरयू तट पुलिन et की लीला पेषी ॥ 
मानसः उज्ज्वल रीति प्रीति रसिकन में. प्रीती । 
अति उदार i fea चित अद्भुत रीती॥ 
संस्कृत भाषा कान्य रचि सन्तन को सुखराशि दिय । 
उमादत्त पण्डित विमल अवध कुञ्ज वनवास लिय ॥७६॥ 


सैका-उमादत्त पण्डित अखरिडत सुनेम प्रेम राजै समा नित्य चक्रवर्ती महाराज के]; 
सीताराम लषण भरत रिपुसूदन कें मंगल gait मिलि इन्द द्विजराज के ॥ 
शील क्षमा दया वातसल्य के तो सागर से सख्य के सहायक भवन रसराज के 
आगम निगम शाख विद्या सिंधु मन्द्र से मथिकै निकासे गुण रत्न रघुराज के ॥३६५॥ 
सरयू निकट यामदग्नि तपोभूमि ताके पूरव दिशा में जन्मभूमि सुखदाई Bi 
fast संसकार सब भये काशी गये तहां व्याकरण शिक्षा भाष्य अन्त लगि पाई है 
चले शास्र पढ़ि विश्वनाथ पद्‌ शीश नाय पेखी सभा जहां तहां कोविद बड़ाई हैं। 

“देखे बहु भूमिपति कोई नहीं नीति रस त्यागि अन्यगति विन्ध्याचली उर ध्याई BURA 
लोचन उघारिकै बिलोकी चहुँदिरि भूमि ईश इच्छा प्रेरित पुनीत -पत्र पायो है| 
बांचे ते विलोके श्रीगोसाई' के कवित्त धिक्‌ जीबन जो रांम पद नेह न लगायी दै ॥ 

भई अरबरी कहा कियो नरहरी बात सांची देखि परी तब ae उर आयो हैं। 

` त्यागिं जंग आश कियो अवध निवांस पेखि सकल सुपास aa न्यास संन भांयो हे॥२६७॥ 
आये अनुरागी जे अवधपुर वासी तिन निज निज भावना की चर्चा चलाई है। 
राघव AMAT गुण मन भायो उर अति सुख पायो नैन ale झरिलाई हे॥ 
श्रीपरमहंस भक्तमाली आदि भाविक जे तिनके समागम मै परारति छाई है। 
अंक में बैठाय शिर घाण कर फेरनि में उपमा न पाई कबि मतिहूँ लजाई हे RREI 
जेतो घन आवे तेतो विप्रन को बांटिं देत आपु फलाहार इत्ति रीति शुचि लई है । 
पाठ जेतो पढ़ै तिन्हें सबको पढ़ावत हैं ऐसे राम भक्तन सों रीति कछु नई हे ॥ 
नाम रूप घासं लीला न्यूनता न सहि सके बिसुली पाखण्डिन कों ताडनाह दई है। 
आटौयाम बारीमास लीला. नई नई करं सन्त गुण गावे यह घन्यरसिकडे दै॥२६९॥ 
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७४ ति 
# भी रामरुमानीदासजो का जीवन चरित # 


मूल--संब संत: सराहत दत्त भलि राम गुमानी दास की ॥ 
अवघ बास अति प्रीति दृष्टि सरयू प्यारी | 
लई भ्रमर की aft संत सेवा इद्घारी ॥ 
मधुर भाव गति दास्य रीति निर्वेद बली हैं। 
कंथा. द्रवत अनुराग .श्रवत अखियां जु भली हैं ॥ 
अबल उपासक अवध पथ TEA भली विधि आश की । 
सब संत सराहत इत्ति भलि रामगुमानीदास .की॥७७॥ 


ठीका-संथ करता के प्रिय साधक गुमानी रामदास सुखदानी सव सन्त सन साये हैं । 
,अबघ प्रभाव सुन्यो देख्यो पुति नैन भरि दंपति बदन छबि. माधुरी लुभाये. हैं. ॥ 
कावरिया स्थान के महन्त भगवानदास तिनकी कृपा ते साधु सेवा सन लाये हैं. 
"आवतः आ जात में परिश्रम निद्दारि बसे सरयू पुलिन-में भजन सुख छाये हैं ॥३७०॥ 
माधुर्य .उपासना के अंग सजे अंगन में मधुर युगुल सेवा मन अति भाई है। 
मधुर असर वृत्ति नेस को fare नित्त मधुर लगावे भोग सन्त सुखदाई है | 
बोलनि मधुर दास भावना मधुर कथा सुनत मधुर नैन नीर मरिलाई हे। 
: >सधुर रसिक कोई इति को सराहै लखि लजित हो तिनके चरण शीश नाई है ॥३७१॥ 
कोई Tat रुक्त अति कडुक बचन कहें .तबहु न छोभ कछु निज उर लावहीं। 
युगुल प्रसाद रुखो सूखो पे मधुर लागै अनत के छप्पन प्रकारहू न भावही ll 
अवघ निवास ठण कुटीहू महल सम भिन्न ईश wae को मिलत नशावहीं। 
,. दुँपति Gata रागे और TY तुल्य त्यागे ऐसेन की पद्रेणु विधिंहु मनावहीं ॥३७२॥ 
न्‍ ॐ भीरामाचुजदासजी का जीवन चरित # | 
सूल- श्रीराम सखे रसिकेंद्र पथ रामानुज शुभगति लहे॥.. ...... 
- सख्य अंग रस रंग ओर सुन्दर सदु बोलने । .' 
„ ` ` रसिक संत संग सरसः सुखद प्रमोद वन डोलनि॥... 

श्रीसरयू के तीर भीर -रसिकन की लागी। .. .; 

कुटी; बांधि ae बसे तिनहि सेवत बड्मागी ॥.. , `: . 

:` ` ` कावरिया प्रिय पोत्र की कथा सरस कलिमल दहे।. . ... 
core, , औरामसखे रसिकिंद्र पय रामानुज शुभगति.लहे ॥७८॥ . . . .. 
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टीका-श्रीरामानुजदासजी रसिक. सुखदाई सख्य रस सरसाई।सूटु वोलनि सोहाई है.। 
चित्रततिषि विमल सखेंद्र पथ में प्रसिद्ध तिनकी कृपा ते रघुवंशी रीति पाई tu 
A मध्य रामलीला में स्वरूप वने सोई छवि आठौयास उर मध्य छाई हैं. 
| छ अवघ नेह नाते में सरस ताते रसिक सिंगारिन सों प्रीति अधिकाई है. ॥३७३॥ 
ot मित्र gee विभाग चतुरंग दल जानिवे की. पद्धति स्ववुद्धि ते बनाई हे । 
राघव अतोष काज विदूषक रीति साजि सानवती थालिन की उन्नता मिटाई हे 
Safty प्रेस वश विपिन प्रमोद लसि कुटी ug मधुर मनोहर सजाई . ह्वै] 
* सरसः बिवाह आदि उत्सव अनेक साजि त्यागि लोक राये जहां और सब भाई है rer 
# परमहंस श्रोशीलमाणिजी का जीवन चरित x 


eat परमहंस बरइंस सम मनन मांक भौज्यो हियो ॥ 
noo - N सख्य संबंध सरस सारांश सुखद बर। 
चलान माधुरी. रीति - प्रीति संबंधित मनहर ॥ 
भाव अनूपम क्षीर नीर निणय नित भावत। 
भानस shee रहसि ` रमत रंग सहज सोहावत ॥ 
प्रबल उपासक मित्र गुण गण सोइ ग्रुक्ताहल कियो । 
भ्रीपरमहंस TA सम मनन मांक भीज्यो हियो ॥७९॥ 
टीका-श्रीसीताराम रसिक परमहंस भाविक प्रवर सुखदायक सुभायक सरस हैं। 
राजपुत्र सख्य सनबन्ध पच्छ धारे. रसराज रीति बारेन के प्रेस बरबश हैं ॥ 
मधुर चलनि बर बोलनि. हँसनि ag माधुरी बिलोकनि में करत स्वबश हें । 
भात भेद' मंडन विरुद्ध पक्ष खण्डन समर्थ काजु पायो बढे भाग ते दरश हैं ॥२७५॥ 
भच अवस्था ate अहण संन्यास कियो बसन कषाय युत वेष शुभ साजे il; 
: हिंगलाज आदि देश देशन अनेक फिरे जहां देखे तहां सीताराम शाम आजे Zu 
: राघव की प्रेरणा ते अबधपुरी में आये सरयू नहातही सकल दुःख भाजे हैं। 
४ “सरल सुभाव देखि रसिकन अपनाये पायकै प्रतोष सन्त सभा में बिराजे हं ॥३७६॥ 
शीपैहारीदासजी की रहस्य पुनीत देखि सहित विनीत जाय शिष्य शुचि भये हैं। 
सुजन धनुषवाण : कंठ से युगुल कंठी सुंदर तिलक संत्रराज श्रुति लये हैं ॥ 
नाम सीतारासदास रसिकन सन भायो नाम घास रूप के , परत्व सुख. छे हं 
भाव :भेद सकल .बिचारि गुरु आयसु लै रामानुजजी से. सख्यः भाव रंग रखे È al 
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dec ant देखि 'शीलमणि नाम दियो बय क्रम यथोचित Ja sie d 
रंघुबंशी मातु पितु जाति पांति भांति एक राघव _ मिलन के ‘ae a 
अयो निज रूप को प्रकाश यही तनहीं में इन्द्रिन के बिषम विकार Sp 
रसिक सुजान उर अन्तर की जानि जिय मानि तुल्य प्राण निज महल बसाये ERS 
लडेतीलाल कृपा अधिकाई हैं.। 


जब तै महल को निवास सुख छायो उर तब ते 
रसिक समाज बहु आवै सुख पावे देखि सादर बैठाय रस 'चरचा चलाई है.॥ 


निज निज भाव की अधिकता जनावै ge बचन सुनावे तहां मति न समाई है.। 
/* झानहूँ सिंगार बीर इनहीं को रूप धरे निज निज सैन साजि करते लराई है ॥२७६॥ 
अवघ महान मानसर के निवासी लाल. क्रीडा के भवन छुंजवन में रहत हैं। 
नीर क्षीर इसि जीव बुन्द fat अंबु मिले इ सनवंधिन को न्यारे के गहत हैं॥ 
क्षण क्षण नई नई लीला को विवेक गुण चुनि चुनि मुक्ता सम योग को लहत हें । 
' औरन की चाल जिनं चाल आगे फीकी लागै रसिक परमहंस ताही ते कहत हैं ॥३८०॥ 
ge भ्रीरघुवरदासजी का जीवन चरित # 


मूल--कनक भवन मणि ga वसिः क्रिया मानसी हा 
रघुबरदास अनूप इत्ति रसराज छक्के हैं। 
रेवासा गुरु धाम नाम युग सुधा जके हैं॥ 
जानकि वल्लभ मधुर रूप आसक्त हियो I 
¦ `. युगल चरित वहु ग्रंथ भजन अवलम्ब लियो है ॥ 
Loo अंतर लखि बाहर लषत मधुकरिया मन बिमलता | 
ey कनक. भवन मिकुच्ज बसि. क्रिया मानसी सफलता ॥८१॥ : - 
` ठीक्रा“रघुबरदास बड़े भाविक प्रवर नित कनक भवन सण्कुजन में बसे हें । 
'परारति सिंधु में मगन सन मीन ज़िंसि क्षणिक बियोग होत ताप तन लसे Ell 
. ।युगुल चरित्र महा माघुरी को स्वाद पाय श्यास गौर रूप मोह जाल बीच फसे हैं। 
! जानकीचरए विरचित अंथ वल पाय सानस छुकाय और रंग में न घसे हैं॥ ३८१॥ _ 
प्रथम tae गुरुकुल सदाचार रीति नीके सब सीखि उर बासना मिटाई है। 
अवध में आये रसिकन सन भाये सनवंध रीति रघुबर सखे ढिग पाई है॥ . 
'मानंसी की रीति परतंत्र मै न बने ताते माधूकरी वृत्ति शुचि सहज उठाई है। 
रंसिकन संग निज आयुष वितार्य बहिरंगा रति त्यागि अन्तरंगा सरसाई È IBERI 
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भक्तमांल ७७ 
+ श्री ठाकुर दासजी की जीवन चरित # 


सूल--संव सन्त प्रशंसत विमल मति ठाकुर मोहन गुरु उदित ॥ 

केनक भवन द्‌ वास. साधु सेबी गुण आगर। 

मधुकर इत्ति प्रधान अनूपम भाव प्रभाकर ॥ 

रसिक एकान्तिन पाइ जाइ वर अशन पवावत | 

साधु रूप गुण लखि अभाव रंचक नहिं लावत ॥ 

`, - नित रनि दिवस शृ'गार की नवल भावना रति मुदित । 

£ सव संत प्रशंसत विमल मति ठाकुर मोहन गुरु उदित ।८१। 
टीका- ठाझुरदास रसिक मोहनदासजी के शिष्य भाविक अनन्य रस उज्वल निधान हैं.। 
कनक भवन बसि साधूकरी बृत्ति गही ताही में रसिक जनहू कों सनसान हे.॥ 


1 


सन्त चं के 
न्त चरणामृत के सीसे भरि राखे सन्त सुक्त जो प्रसाद ताको मानत प्रधान है। 


"` शील क्षमा विरति दया प्रतोष दम सम नीति प्रीति रीति लीने दंपति को ध्यान हे ३८१॥ 


सरयू अस्तान नित्य नेम सों करत मुख नाम उचरत प्रति मंदिर हो आवहीं। 
साधूकरी वृत्ति में अधिक जोई आवै ताहि परम एकान्तिन को जायके पवावहीं ॥ 
उत्सव समाजन में जुरे अनुरागी तहां बैठि मने स्वर तिन संग में गवावहीं । 


' मिथिला सो आवैं कोई रसिक सजाती तिन्हें उडि हरषाय भिलि हिय में लगावहीं ॥३८४॥ 


एक दिन सरयू अस्नान करें मोद भरे कर पुट मध्य शालिग्राम को न्हवाये हैं । 
हाथ ते छुटकि बढी धार में प्रवेश किये तिनके निमित्त महा. विरह बढ़ाये हैं॥ 
अन्न जल बिन.दिन वीते आठ जब तबै रसिकन जाय बहु भांति समुमाये हैं ॥ 
संत आज्ञा माति राखे कोई दिन प्रण करि दंपति को ध्यान निज रूप सुख छाये हँ॥३८५ 


: . ॐ पुजारी श्ीराममसादजी का जीवन चरित # 


मूल--भ्रीराममसाद कृपाल के प्रवर पुजारी छाप सहि ॥ 
कथा श्रवण रोमांच अवल श्रोता हद नेमी । 
“1 जानकि बहुभ रूप युगल पथ पावन प्रेमी ॥ 
!.:: सदा प्रवाही. नैन बेन गद गद प्रिय बोलनि। 
“> .' ` माला कर मुख. नाम अवध . वर बीथी डोलनि ॥. . 
।- ` भले अवध पय लहि सुखद रूप प्राप्ति बर जाय लहि। | 
`“ ` ` ओऔरामप्रसाद कृपाल के प्रवल पुजारी छाप सहि ॥८२॥ = 
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% पुजारी श्रीरामदास तथा जैरामदासजी का जोवन चरित # 

मूल रसिक जानकी लाल के पूजा पर एकै सुजन ॥ ...: 

श्रीपदयुत॒ नैरामदास जानकी घाट ` वर.) 

Rak लढाये विविध वस्तु छै प्रेम हाट कर ॥ 

अंसुवा झरि झरि जात नाम जब लेत जानकी । 

पूजा मघि मुख चूमि उपज वात्सर्य ध्यान की ॥. 

बालानन्द महंत गुरु कृपा अवध AGU घन | 

रसिक जानकी लाल के पूजा पर एकै . सुजन ॥८३॥ ` 

टीका- बालानंदजी के शिष्य नाम शिरीरामदास जानकी रतिक के पुजारी सुखकारी हैं 
अष््याम सेवा नित मेस सों करत नाना भोग लै धरत लली लाल हितकारी हैं॥ 
गोद लैके चूमैं कर चरण सरोज सुखचंद छबि हेरि हेरि जात बलिहारी हैं । 

० चुलक्रित तुन नैन अँसुवा झरत जब नाम उचरत लली जानकी बिहारी ŽNA 
दूजे और ख्यात हैं पुजारी श्रीजैरामद[स कनक भवन बसि पूजा सुख लियो दै.। 
बार |बार दम्पति बद्नचन्द हेरि हेरि रोम रोम नाँचि उठे es fea Zl 
eq मने घन निज आतम समरण भले सुक्त अवशेष मात्र गि सुख जियो है | 

Hau बिन भये तङ प्रेम नये. नये पद गाय ऊँची तान सुख रसिकन दियो है ॥३८७॥ 
Og Mi % श्रीमहासंखीनी का जीवन चरित ` 
* - मुल--महासखी मिथिला अवनि जन्म दिब्य शुचि भाव TR ॥ ` 
arent कृपा भक्ति रागी अपुरागी । 

` पुरुष भाव आवेष नहीं तिय तन शुचि पागी ॥ 

श्रीसरयू तट इञ्ज कुटी. बसि रसिकन माह । 

नापित अंग न छुयो पोड़शी . बालक चाही ॥ 

चित्र भाव की. अबलता आशे गृढु उपाव कहि । 

महासखी मिथिला अवनि जन्म दिब्य शुचि भाव ae ॥८४॥ 
टीका-माखनदासजी के सनवंध सुख पाय महासखी लली लाल की परम्‌ सखी मई हे. । 
मिथिला अवनि निमि कुल जन्म दिव्य लहि पुरुष आवेश. गति कबहुँ न लई है ॥ 
सरयू के तीर 'रसिकन भीर मध्य रहें अवसर पाय बोले बाणी रस मई है। 
नये नये दंपति के भूषन वसन wes नये नये भोग सुख -योग केलि नई है ॥रेप८॥ 


७८ 
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; * `` ` क श्रीमद्रवतीवाईजी का जीवन चरित ॐ 
:: मूल कलियुग कराल भ्रम जाल तनि भद्रवती निवही भली ॥ 
moss OR में जन्म परश मायिक पति नाही । 
io त्रियुण पार श्रीरामलाल पति मुख छवि चाही ॥ 
oo जनक लेती शरण लई भाग खिरकी के मंग । -. 
oo, अबल तीव्र अनुराग वसी प्रमोद रसिकन सङ्ग॥ O 
LE ALE रचि फिरि नाहीं तेहि दिशि चली। | 
1 $f, युग कराल भ्रम जाल तजि भद्रेवती निबही 
टीका-मद्रवतीबाई राजवंश में जनम पाई बारेही ते र es 
Tutt अमल अनूप रूप रघुपति जानकी के पति में सने सति जागी है ॥ 
i = लग्यो sare रच्यो i उछाह इत भयो उरदाह विधि gute अभागी है। 

य हठ ठानि कछु रैनि गई ज हिय अति सुंख मानि खिरकी के सग भागी है ॥३६६॥ 
fea अनुराग ताते मारग न जानि Wat राघंव सहाय पाय अवध में आई है। 
जानकी के घाट श्रींपुजारी सतसंग पाय लली लाल सेवन में सुरुचि बढ़ाई हे ॥ 

‘i रसिकन संग गुण गाय रघुनन्दन के सायिक पुरुष गंध enë न पाई है। 
सरयू नहाय गुरु पद शीश नाय तन प्राकृत विह्दाय प्रभु धाम को तिघाई हे ॥३६४०॥ 


“ क औरगज्ञावाईनी का जीवन चरित # 


मूल श्रीगङ्गावाई गङ्ग सम उज्ज्वल रस यश जल भरी ॥ ` 
, जनक लली सहचरी भरी तरङ्ग रस लीला। 
दशन ते अथ at पूरि पावन सम “लीला ॥ 
. रङ्ग महल जे खास जासु “श्रुति ध्यान घरे हैं। 
कनकः भवन संज्ञा प्रत्यक्ष रस रङ्ग भरे हें ॥ 
पिय जानकि बल्लभ लाल fer एकटक करजोरे खरी । 
RTE गङ्गे सम उज्ज्वल रस यश जल भरी ॥८६॥ 
“टीका-गंगाबाई गंगा की समान गौर दिव्य तन उज्ज्वल मधुर रस सलिल सों भरी है। ' 
लीला रति “बिबिध तरंग उठे क्षण क्षण बचन गंभीरताई पेखे मति हरी है।॥ 
„कनक अवन सुख सागर समानी लली लाल सुखसय्या ओर जासु सति ढरी है। 
““ सिया सिया नाम जीह ऊपर में राखे उर अंतर में लाल ढिग जोरे कर खरी हे ॥३६२॥। 
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¢ 


राज कुल गुरु विग्र नागर पुनीत घर Sat शहर में. सुजन्स शुचि पायो है। 
प्राकृत पुरुष संग दुःख प्रद मानि नित सुखद पुनीत रघुनाथ ल भायो ; ŽI 
सन्त संग पाय श्रीअवधपुरी जाय चित्रनिधि की शरण में सकल सुख छायो zl 
रसिक समाज में बिराजी अनुराग भरी कथा के सुनत नैन नीर भरि आयो है ॥३६२॥ 
श्रीपरमहंस आदि भाविक पदारबिंद रेणु शिर धारि स्वच्छुभाव सरसावती । 
सावन हिंडोर आदि समय समाजन में अलिन समेत लली लाल छवि छावती ॥ 
भोजन प्रकार चारि भांति के सुधारि रमणीय भरि थार निज हाथ सां पवावती | 
सरस सहास चन्द बदन बिलोकि वार बार वलिहारी लै प्रमोद उपजावती ॥३६३॥ 
दम्पति सेवा की सौज बिविध सगाय निज आसन पै बैठि परा प्रेम में समानी हैं । 
जुरि जुरि आई सब नगर लुंगाई aft वाणी मधुराई भाव रीति में लोभानी EU 
पांय परि पूछें कृपा केरिकै वताओ सोई जैसे लाल प्यारी छवि उर में समानी हैं । 
सुनिकै बंचन हरे हरे समुझाय कहे मिथिला अवध सनवन्ध सुखदानी हैं Rel 
“होतही प्रभात उठि सरयू नहाय मन्द गति मन्द स्वर ध्यान मंजरी उचारी है.। 
मन्दिर में जाय छबि दम्पति को पेखि नीके हिय की जनाय पदरेणु सिर धारी हैं ॥ 
व्यारी बनवाय लली लाल को पवाय भुक्तशोष आपु पाय जान्यौ समै सुखकारी है । 
शीश नाय जोरिकर सांगि बिदा सन्तन सों बिन श्रम त्यागि तन महल पघारी हॅ. ॥३६५॥ 
क भ्रीकौशल्यादासीजी का जीवन चरित # 
मूल-श्रीसरयू छुझ pi सुवास थल . एवाई दशघा रंगी ॥ 
श्रीकाशल्यादासि जानकीदासि महा तप। 
राम जिवा लघुख्प भट्ट युग मंत्र महाजप ॥ 
युगल नाम अरु युगल रूप नेना अनुरागी । 
सरयू तट हेरि हेरि गावति बड्भागी॥ 
अति धन्य उदय सम्बंध पद तिय तन सिय दून पगी । 
. सरयू इञ्ज सुबास थल एवाई दशधा रंगी esti 
टीका-मीकौराल्यादाली बातसस्य भाव पागी नित जानकी कौ दामी सोंलडेती मिय याजी है 
रांमजीवाबाई को बखान्यो लघुरूप ताकी मंजरी अवस्था -ललीजू ने प्रतिपाली है Ut 


सरयू के तीर कुंज छंज हेरि गावती हैं कबहुँक नेह नाते देति ae गाली है। 
„धन्य सोई नारी भजे अवधविद्यारी ना तौ नारी नहीं जीव खग बन्धन a जाली: at 
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THATS 


% श्रीसियारामशरणजी का जीवन चरित % 
मूल--सियरामशरण कीरति कथा श्रवण सुखद रसिकन समति ॥ 
अतुरागी मति सरस कला बिंद काब्य रसीले। 
विविध. छन्द के वंद पदाबलि चटक  रंगीले ॥ 
मानस भजन प्रधान लली लालन रंग राचे। 
कॉटन काल गति त्यागि तीव्र विरही सुटि सांचे ॥ 
मिय जानकिवर्लभशरण गति । 


सियरामशरण कीरति कथा श्रवण सुखद रसिकन सुमति ॥८८॥ 


८१ 


टीका-श्रीराज राघोदासजी के शिष्य हैं शृंगारी नास सियारामशरण रसिक सुखदाई ट्वै। 
सानसी करत ag अंगानि परशि तन पुलकि उठत अंसुवन मरिलाई है।॥ 
उर न समाई सोई स्वच्छ अनुराग भरि दम्पति रहस्य की पदावली बनाई है। 
सिद्धांत मणि मुक्तावली सिद्ध फल पाय रस रहे हैं लुभाय और वात न चलाई हे ॥३६५॥ 
तिनहिं के रघुवीरशरण सुशिष्य भये जिनको युगल महा . माधुरी लखाई है'। 
मिथिला में जाय रसिकाधिराज प्रेम बश निकट बिहार कुंज कुटी मन भाई है॥ 
कांचन बिपिन कमला नदी के तीर तीर डोलत. fare बश सुरति भुलाई है। 
ऐसे अनुरागिन के चरित सुभिरि सन रहो निरालम्ब अवलंब गति पाई है ॥३६८॥ 


अ श्री रामजानकीशरणजी का जीवन चरित # | 


मूल- गुरु निष्ठ नहीं कोऽ तोब्रतम राम जानकीशरण सम ॥ 
गुरु आज्ञा जो ऊंच नीच कछु नाहि बिचारत | 
रनि दिवस नहि गनत सुनत प्रिय काज सुधारत ॥ 
जानकि वहम प्राप्ति साधना दूसर नाही । 
माला जप तप नेम सवे आज्ञा के माही॥ - 
सव संत प्रशंसत बिमल मति अवध बिहारिणि कृपा क्षम | 


गुरु निष्ठ नहीं कोउ तीब्रतम राम जानकीशरण सम ॥८९॥ 


टीका-श्रीरामजानकीशरण भये गुरु निष्ठ बढ़े जिनकी समान कोई आवत न ध्यान में । 
रैनि दिन ऊँच नीच aga विचार करें कहे सोई करै प्रिय काज जो जहान में ॥ 
जानकी बल्लभ प्राप्ति साधन अनेक कहे गुरु आज्ञा सरिस न एकऊ प्रधान में । 
रसिकाञ्बतंस सन्त सकल प्रशंसत हैं ऐसे गुरु निष्ठ कोई नहीं ब्रत॑भान में ॥३९६॥ 
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# श्री अयोध्याप्रसादजी का जीवन चरित # 
_कान्यकुब्ज बर विम कुल प्रगटि रसिक मत उर धरयो । 
प्रथम बयक्रम लाग भाग वश शुरु के शरणे। 
वारि .अपनपौ सबं अंग दृढं नेम जु धरणै॥ | 
जाल तज्यौ जालवन गवन सग्यू तट कीनो। 
strict वास रास रस सुमिरन लीनो ॥ 
मातृ ty सव सङ्ग छै वर्‍यो अयोध्याघुर वस्यो । 
कान्यकुब्ज वर विग्र कुल प्रगटि रसिक मत उर धरयो ॥९०॥ 
टीका-कान्यकुन्ज Ra श्रीअयोध्यापरसाद नाम रसिकअली पदारविंद के शरन है ।_ 
जालबन जाल तजि अवध में आये जहां दम्पति बिहार योग श्रीअशोक बन है ॥ 
माता बंधु भगनी तिया समेत लालन के ख्याल में लुभाने जहां क्रीडा के सदन हैं। 
। ऐसे अनुरागिन को गावत सुयश उर छावत प्रमोद जिन लीनो नाम धन है ॥४००॥ 
i अ श्री जनकदुलारीशरणजी का जीवन चरित # 
` 'भूल-बिम सनावट सुवन वर रसिक जनकजा शरण गुरु ॥ 
«गुरु श्राप घर तज्यों भज्यों कोशलपुर आयो। 
परम उपासक राम रास रस रसिक सोहायो॥ - 
संग नारि .सुकुमारि लली की चतुर अली वर । 
जानकी TET कनक भवन छवि पली भली पर ॥ 
जनकदुलारी शरण सुचि रसिक सन्त रज चरण उर | 
बिप्र सनावट सुवन बर रसिक जनकजा शरण गुरु ॥९१॥ 
टीका-जनकदुलारी के शरण अनुरागी बढ़े रसिक विरागी दयासिंधु अपनाये हैं। 
सरबसु वारि गुरु चरण सरोजन पै लली लाल रति रस सिंधु में समाये हैं॥ 
पाळे तिया आई शुद्ध जानि अपनाई सन्त सेवा में लगाई भक्ति भेद सिखराये हैं। 
दुम्पति चरण गुण गाय मन लाय प्रिय पुत्र के समेत दिव्य घास को सिधाये हैं ॥४०१॥ 
o # भ्रीरामानुजदासजी का जीवन चरित # ` 
ASUS के दास युग अवध मध्य गुरु धाम लहि॥. ` 
श्री बेकर वर शिष्य दुतिय श्री रत्रसि'हासन। _ 
. .पाएडत कला  अवीण उपासक रीवा यासन |. 


मूल 
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गङ्गावाई बंध राम पर रामदास हैं। 

दुतिय कुवावत रामदास a महल वास हें॥ - 

वसे वसत पद्रज धरो शीश सुमिरि गुण ग्राम कहि । 

रामानुज के दास युग अवध मध्य शुरु धाम लहि ॥९२॥ 

टीका-रासाचुजदास युग छप्पै में गनाये एक अच्युत रामानुज जो सन्तन हंसावहीं । 
aei जहां a आदि उत्सव समाज तहां विविध बिचित्र स्रा साजिके देखावहीं ॥ 
TET दूसरे सो रतन सिंहासन के विश्वनाथ भूप ढिग रात्रा में विराजहीं। 

रामदास एक -गंगावाई गुरु भाई कहे दूजे रंग महल की सेवा योग साजहीं ॥४०२॥ 


क श्रीमनीरामदासजी का जीवन चरित * 


सूल--मिय भूमि अवधमणि कांचनी अनुरागी ए जन भये। 
मधुर छाप लहि रामदास पिय मनीराम बर। 
VARTE उदार ` जानकोदास प्रेम घरः॥ 
` औशुरारि वक्ता. प्रधान तुलसी कृत नागर । 
Sage चौबीस सहस कण्ठस्थ उजागर ॥ . . . 
ये प्रवल उपासक एक ते एक अनूपम रस: लये । . 
. मिय भूमि अवध मणि कांचनी अनुरागी ए जन भये ॥९३॥ 
टीका-श्रीअवघ भूमि सणि कांचनी के अनुरागी जे जे जन भये तिन्ह बन्दना सदाई हे. । 
.रासदास सुकर पर्शा में अस्थान we चित्रनिधिजी के सतसंगी सुखदाई हे.॥ 
:दीनबंधु बंश ही में लछिसनदास भये रामघाट ईत्तर में नाम घुनि लाई है। 


.: जानकी के दास बड़े रूप के आवेशी जिन साधुकरी पाई साधुरी की रीति पाई है ॥४०३॥ 


दीनवन्धु शिष्य प्रति शिष्य मनीराम जिन्हें बालमीक रामायण भाई 
ON पारायण भाई हे. । 
..संदाकिनी निकट चौबीस पाठ किये जिन चित्रकूट कामद परिक्रमा लगाई है ॥ 
श्रीअवध आय जानकी के घाट जाय बैठि पारायण तीनि एक मास दी में गाई है। 


: पूरे जब होत हैं रामायण चौबीस पाठ भक्ष्य भोज्य लेझ चोष्य सन्तन जिवाई है ॥४०४॥ 


दिन दिन सन्त जेते आवैं ते कुटीर छाय व्स सुख पाय कथा सुने सन लाय के। 
जेती सीघो लागै ताको आगम न जानि परै पंगति में सन्त सब जेवत अधाय कै॥ 
सन्त सेवा इन फल प्रगट दिखायो येहु लोक में बढाई परलोकहू बनाय कै। 
हरि गुरु सन्तन में अन्तर न राखे जोई ताही को सफल जन्म जानौ सचुपाय कै ॥४०५॥ 
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८४ | 
रारिदासजी का जीवन चरित # | 
| aoe i - रामायण के सन्तन के मध्य कथा ललित सुनावहीं। | 
टीका z9 sete अध्य बालमीक भागवत कथा भले गावहीं ॥ | 
tak र Sn कं समुमाय कहें aft सकल शोता जन सुख पावहीं। | 
SSIS ता मा m मदास मन भावहीं ॥४०६॥ 
प्रेसदास दो दिन में बालमीक पाठ करें ताही ते तपस्वी रा | 
% qT श्रीअयोध्याशरणजी का जीवन चरित ॐ | 
मूल--मणि भूमि सरस छवि कोशला आस्वादक ए जन सुखद्‌ ॥ | 
` रसिक अयोध्याशरण चुटकिया लहिमन शरणा | | 
रघुनन्दन के शरण प्रीति गुण जाइ न बरणा ॥ | 
am पुनीत रामनिधि चित्रसिंधु मिय | | 
प्रेमसिंधु मिय अवध रंग सम्बन्ध सख्य हिय ॥ | 
रामानज के मिय शरण रामचरण साधक विशद | | 
मणि भूमि सरस छवि कोशला आस्वादक ए जन सुखद ॥९४॥ | 
आीअयोध्याशरण रूँगारी चित्रनिधिजी के अंतर की प्रीति शिष्य हे कै जिन पाई दै। | 
ae चौ नाम है. 3 रीति भाई है॥ | 
दूजे रासनिधि पूवं नाम दै गणेशरास पण्डित कोसलखण्ड भाव व | 
तीजे शिष्य राघवशरण दक्तिणादी शिष्य साधक ह माधुरी रहस्य उर लाई है । | 
शीलनिधि शिष्य रघुनन्दनशरण दूजे लिमनशरण की नमे रीति गाई है. | 
Patty प्रिय जे अवध रंग कहे तेती नर्म सखा राघव के प्राणहू ते प्यारे हैं । 
रसिक शगार सखीजी के ख्यात शिष्य पुनि प्रेमसिंछु ढिग सख्य भाव उर घारे Ell 
यद्यपि सखेन्द्रजू ने आदि रामायण मध्य रीति स्वच्छ देखी सोई इतहू संवारे हैं । 
¦ .न्थ के विचारे बिन परकीया रीति भाषें सहजा प्रसंग जानें सबै निरवारे हैं ॥४०८॥ 
` तदा रामसखे प्रेमसिधुजू की बानी उर अन्तर समानी सोई रसिकन सोंकहैँ। ; 
झन्य सत मध्य उरमानी ताहि भिन्न करि हेत सम्प्रदाय जीव, ईशा सख्य को Te Il 
राघव के आगे रुचि राखे सब बात भाषे जनकलडेती आगे बालभाव ज्यों. ce | 
राधव के आगे सर्बरज्ञ की अवधि नाना रङ्ग दरशाय अति मोद उर में ae ॥४०६॥ 
' तमचर्ण॑ रसिक महन्त साधु सेवी बड़े साधुताई भानौ सब इनहीं जु .पाईँ दै। 
'शेनि अवशेष घटी दोय जब रहे. उठि नाम धुनि करो कहि सबन सिखाई है Il 
सरयू नहाय मंत्रराज जाप नित्य नेस ठानि पूजा भोग हेत आलस न लाई Èl 
. सन्त सेवा हेत अन्न धन तन प्राण सन्त सुख सुखी रीति इनहीं की रीति गाई हे॥४१० 
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% भो सियारामशरणजी 'प्रेमी' का जीवन चरित % 


सूल--शीममोदवन माधुरी आस्वादक ए जन छक्के ॥ 
श्री पद युत सियरामशरण प्रेमी वर नामा। 
रामधाल सिय रामरतन अरु श्रीबलरामा ॥ 
इपाराम हित बंश अशंसित अलि नैरामा। 
जैसे अलि भगवान पलटि mA यहि धामा ॥ 
मोहनदास पवित्र मन बन तजि यहि बन छवि थके । 
श्रीममोदवन माधुरी आस्वादक 'ए जन छक्के ॥९५॥ 


टीका-श्रीरास चण भावुक प्रवर जू के शिष्य प्रेमी सियारामशरण रसिक अनुरागी हैं। 
बारेद्दी ते राम नाम स्वाद में लुभाय लोक लाज को बिहाय सतसङ्ग मति जारी È II 
मिथिला अवध सनवन् को विचारि लाल माधुरी निहारी युवती ज्यों मन पागी है। 
एक छिन भूले तौ जनम व्यर्थ मानि लजै विरह वटाय भजे ताते बड़भागी है ॥४११॥ 
रसन के भाव भेद जानिवे के देत क्रिये यतन अनेक नीके काहू न बुमाये हे. | 
बृन्दावन बासिन के मन्थ सुनि जानि सानि इष्ट में अभेद सिया नाथ गुणं गाये =U 
निज उतकर्षता सुनाई न सुहाई सुनि पेखिके विषमताई सन विलगाये हैं। 
अवध में आइके अनन्य चिन्तामणि आदि ग्रन्थ के सुनत परितोष उर छाये हैं ॥४१२॥ 
अग्रस्वामी आदि के प्रवन्धन को गाय परा प्रेमा में समाय लाल माधुरी लुभाये हैं | 
गद गदे बैन नैन अंसुबा झरत नृत्य करत प्रत्यक्ष भाव गुप्त लखि पाये हैं॥ 
रसिक समाज प्रेम निरखि aa निज सुनत बड़ाई उर अति सकुचाये = 
रास घाट बास करि भावना इढ़ाय इष्ट सेवा सुख मूल साधु सेवा अपनायें हैं ॥४१३॥ 
आराम निगम सब शास्त्रन को सार यही नर तन पाय सियाराम रंग भीजिये | 
सोई देतु रहित कृपा कटाक्ष पावै ताते हरि गुरु संत की समान सेवा कीजिये ॥ 
ईरा जीव साया के स्वरुप को बिचारे नेह नाते को निहारि तन सन वारि दीजिये । ` 
वाहे जो अनूप निज रूप के उचित लाभ संत पद सेइके परत्य क्यों न न लीजिये ॥४१४॥ 
रामद्याल राम रत्न मूल में जनाये दोऊ करुणानिधानजी के शिष्य सुखदाई हैं। 
बलरासदासजी बड़े बिदेहीजी के शिष्य राजराघौजी से जिन भाव रीति पाई है ॥ 
कृपाराम मिथिला निवासी अली भाव परो विपिन प्रमोद बसि भावना ears है। 


` 'गारी देत अवघ निवासिन को नेह भरे रसिक अथाई .रस बातन हँसाई हे ॥४१५॥ 
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í च्छ भा ललीजू ने. अपनाई È | 
i जैरामदास वृन्दावनी स्वच्छ भाव पेखि ल 
नगर आर जैसे भई तैसे विपिन प्रमोद कुंजगली में भुलाई हा 
र ित्रनिधिजी से दश आठ दिन चर्चा करि feat भरि भावना सों सेवा रीति पाई है । 
BE मोहनदास बृन्दाबत रास तजि बिपिन अशोक रास लीला लव लाई & ॥४१६॥ 


» श्रीरामविहारीदासजी का जीवन चरित # 


मूल--अति नेम प्रेम सत्या अवनि ए जन दशधा रंग रंसे ॥ 
रामविहरीदास राम किर सुख रासी । 
सरयुदासः अति प्रीति मत्त सरयू तट वासी ॥ 
ज्ञानदास बर ` इचिं सन्त सेवी जु उपासक | 
सरयू कुञ्ज सु ओक घोष वसि खल गण त्रासक ॥ 
पुरबासी परिजन सुखद नित अवध भूमि धनि जे वसे | 
' . अति नेम प्रेम सत्या अवनि ए जन दशया रङ्ग रसे ॥९६॥ 
टीका-सत्या सत्य नाम थीअवधसणि भूमि बसे नेम करि तिनके gla की बढ़ाई है। 
“आरासबिहारीदास छेदारामजी के शिष्य ग्रंथ कत्ताजी से जिन भाव रीति पाई है | 
'त्यागि कै सिसोन श्रीअवध बास नेम लियो रामायण भाव रीति सवन सोहाई हे | 
संग सोतीबाई गुरु बहिन बिराग सती सरल सुभाव सब सन्त सुखदाई है ॥४१७॥ 
` आराम किङ्कर जगन्माथदासजी के शिष्य पताही ते आय श्रीअबध बास लियो है। 
“नास घुनि राम कोट परिक्रमा दरशन मानसी में दम्पति के प्रेम भीज्यो हियो हे 
सरयुदास भाविक प्रशासित बिरक्त जिन माधूकरी साँगिके भजन oy कियो a 
` मातुष को जन्म दूजे अवध निवास लियो रूप सुधा पियो.जाचै सोई जग जियो है ॥४१८॥ 
तिल # श्रीज्ञानदासनी का जीवन चरित # 
टीका-ज्ञानदास सिद्ध बढे भाविक विरक्त सोनाडीह में निवास करि साधु सेवा कीनी है। 
सरयू के सोत तट पीपर को वृक्ष तहा बैठि रास मन्त्र जाप ध्यान बृत्ति लीनी है ॥ 
` भूत दिन सात लौं उच्चाट करि सानी दवारि दया दृष्टि हेरि ताहि दिब्य गति दीनी है । 
: हरि इच्छा मानि तहाँ थापे इनुसान पाय पूजा सनसान रास कृपा सति भीनी हे ॥४१६॥ 
: रास कृपा फल सन्त संग वेद गावत हैं सन्त जन आवे जोई तिन्हें बिरमाइये | 
सन्त कृपा रास कृपा दोङ निरद्देतुकी है ताते मिलि सन्तन सों रास गुण गाइये ॥ 
। अन्त सदा भावही के भूखे ओर रीति रूखे राम रूप मानि इन सन्तन लड़ाइये | 
¢ ` राम पद प्रीति जो पै सत्त पद प्रीति नहीं बढोई अभागी जन्म वृथा ताको जाइये ॥४२०॥ 
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भक्तमाल ८७ 


सन्त सेवा ही में सब झा समै 
युष विताय अन्त समै गति जानि श्रीअवधप 
र ज़ ध 
2० महन्त सन्त सभा जाय शेष आयुष विताय परधाम eee `: > 
an beer अवतार सम सानौ तिन्हें सन्त सेबा रीति प्रीति करिके दिखाये है ; 
अनन्त आप गाई हरि पद रेणु शीश घरि अधिक विताये हैं a 


* श्रीरामकिज्टरदासजी का जीवन चरित ५ 

सूल--तुलसीदल प्रतिकुज्ञ में अवध वस्यो वाटत सुदित ॥ 
नस राम सम्पन्न सुभग किङ्कर गुण आगर। 
प्रियता युत नव नमं सर्य सम्बंध उजागर ॥ 
वालमीक अवलीक . छटा अनुभव . वल. भाषे । 
रसिक मण्डलो मध्य प्रतिष्ठित प्रिय रस. चाषे ll- 
सदा पसनन वदन कमल निरखि भानुकुल रबि उदित । 
तुलसीदल मतिझुज्ञ में अवध बस्यो बांट्त मुदित ॥९७॥ 


टीका-भाविक प्रवर रामकिङ्कर उजागर अनन्य गुण सागर प्रसन्न मुख देखिये | 


राघव के नम॑ सखा बाल ज्यों मधुर भाषे वालकाण्ड पाठ नित्य 

अर्थ भाव नूतन रहस्य समुझाय कहे चित्र द्रशायने की 
रसिक सभा में बैन मधुर गंभीर कहै गहे सोई टेक जो उपासक के लेषिये IKRY 
तुलसी बाँटन मिसि कुंज कुंज जाय प्रभु बदन मयंक पेखि हषे उर साने हैं। 
रसिक उपासक मिले जो करि दुणडवत भाव भेद बूर्फि परमानंद समाने हैं॥ 
कनक भवन बाग कारे अनुराग निज भाव सेवा लागि संत्र जाप सुख साने हैं। 
करिकै उपाय स्वर्ग द्वार पर जाय दिव्य मंदिर बनाय रस सम्पति लुभाने हैं ॥४२४॥ . 
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भक्तमाल 
८८ 


qi ति प्रतिपाद्य अनादि थल वन 


नाम अनुराग eÑ प्रिय अनि vee i 
शील क्षमा सन्तोष बिरति सुमिरत प्रिय i 
ते धन्य जन्म जग त्यागिके वास अवध भू में wt 3 
ar ति पतिपाद्य अनादि थल वन थगोद सज्जन THA | 


रसराज वृत्ति घारी है। 
टीका-रसिक जानकीदास कर्वाघारी नाम ख्यात दम्पति उदार री 


षे प्रह न राखे मा 
सियाराम नाम बिन और नहीं भाष ओर संग्रह नर घु 


सरयू की रज सब 
झज्ञ जन नेम को छुड़ायो TH छोड्यो नहीं 


दि भाव रीति पाइ दुः 
Ta aaa aa किये पन इष्ट पद्‌ कंज ते न ररे हैं ॥४२ण। 
मूल--ते घन्य बसे जग त्यागिकै बन ममोद यल ATE १८ ॥ 
शिष्य भले बलरामदास के सियादास बर। 
कमलदास अति अमल हृदय नित ध्यान रास कर ॥ 
श्रीपुर्षोत्तम दास मानसी अमल दृदाई । 
सरयू मज्जत यात दुख धारा जिन पाई ॥ 
मधुकरिया मो मन वस्यो माघौ सरयू तट निकट । 
ते धन्य बसे जग त्यागिके बन पमोद थल अघट घट ॥९९॥ 


# श्रीरोशनलालजी वक्सी का जीवन चरित # 


` मूल-वंगला में रंग लाल की छवि वकसी रोशन लही ॥ 
दम्पति अली सुजान लली मिथिलापति की है। 
श्रीममोद बन लता रता. मति कीरति की है॥ 
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भक्तमाल ८९ 


दपा दया ज्यों एक टेक रसिकन की संगे। 
जानकी वछभ कुञ्ज केलि सरि उठत तरंगे ॥ 
RIT सावन मास को सारी छवि लटक्यौ सही। ` 


: वेगला म रंग लाल की छवि वकसी रोसन लही॥ oo} 


se रोसनलाल बड़े mami सदा जाके लली लाल छवि उर में समानी है। 
a toe के शिष्य अये 'पैहारी समीप सनवन्ध रीति जानी है ॥ 
wees पाई सुखदाई लगी तियाहू लली के पदसेवा में लुभानी है. । 

उराई सब दीनी है वहाइ रहे छवि में लुभाइ परा रति हुलसानी है ॥४२८॥ 
सावन festa ah नवल निहारि तन मन घन वारि पद्‌ ललित वनायके | 
सुर गवाय निज हिये की जनाई लाल मति ललचाई सोऊ दीती है! जनायकै ॥ 
लली लाल थागहू में छायो अनुराग सोई रस अनुरागिन की मरडली सजायके । 
लोक लाज मेटिकै वढायो रंग सोई जामें रूप माधुरी स्वतन्त्र पीजिये अघायकै ॥४२६॥। 


2 अ भीमोहनलालजी का जीवन चरित x 


मूल--लली मोहनी की इपा मोहन मोहनिगुण लहबों॥ | 
मोहनि रसिक समाज रंग मणि महल मोहनी । 
वन अमोद्‌ अति कुञ्ज मोहनी भूमि सोहनी ॥ 
जव जइ होत समाज तहां मोहनी लखाई। 
ममता रति निज गैर कनक मणि. महल सदाई।। 
जग नाच्यो तेहि इया लखि नटनि मोद सव जन चहचों। 
लली मोहनी की. कृपा मोहन मोहनि गुण SEEN ॥१०१॥ 
7. टीका-मोहन लाल अवधपुरी में लली लालन की मोहनी लखाई सो कहे में नहि आई हे । 
कनक भवन में समाज रङ्ग होत तहां जाय शीश नाय निज मण्डली बुलाई है ll 
| कोई तानपूरा आ मंजीरा करताल ढोल मधुर ada संग सारंगी बजाई हे. । 
| करिके अलाप चारि राग रागनी उचारि तरल तिलानेन की झरी सी लगाई हे ॥४३०॥ 
J परान बाँधि नृत्य जव करै फूल जिमि पग परै तन श्रम न लखें परै। 
भाव में अनेक भेद सेनन जनाचै जन बैठे कोऊ oe सब चित्र सों लख्यो करै ॥: 
दस्पति की छबि पेखि वारि वारि जावै परा रति को जनाय नैन अंसुवन सों सरै । 


रिसक समाज निरमोही तेऊ सोहि cE मोहन की मोहनी में और धीर को घरे ॥४३१॥ - 
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९० भक्तमाल 
क्ष्सणपुरी में रास मण्डल को भेद पायो रसिक गुरु की दाया सोऊ ‘al लही | 
= कछु वासना बुन्दाबनबिहारी ओर अवध बिहारी रति सागर सॅ बही ॥ 
तेऊ प्रेमी संग पाय राम घाट मन्दिर सुधा गही | 


i रास 
T a a कंज छोड़ि मोहन की प्रीति रीति ओर ठौर ना रही ॥४३२॥ 


% श्रीहरिनारायणनी का जीवन चरित # 

मूल- सदात्रती - एकादशी .इरिनारायण की a 
बंगला अवध निवास मनोहर मङ्गल करण 
परकर्मा मज्जन सरयू तट उत्तम घरणी ॥ 
त्री शुद्ध वच्यो ब्राह्मण घर इल सोइ पायो | 
पुत्र कलत्र सुसङ्ग रङ्ग भींज्यो मन भायो ॥ 
अनरागी मति एक रस व्यालि सवर्षा वधि सनी | 
सदात्रती एकादशी हरिनारायण की वनी ॥१०२॥ 


टीका-एकादशी व्रत को निवाह सदा एक रस वंगला में एक हरिनारायण सये इ! 
तिय सात बंधु: परिजनहू की जती राखे सीताराम पद कंज प्रीति टेक लय = u 
सरयू नहाय प्रति मन्दिर में जाइ सब सन्तन को फलाहार बाँटि बाँटि द्ये हैं। 
ब्याल्लिस बरप लं निवाहिं नेस एक रस प्राकृत शारीर त्यागि हरि पुर गये हैं ॥४३३॥ 

'% श्रीगोपालदासजी का जीवन चरित ॐ 
aimn BTS दई अवध भूमि मणि काँकरी ॥ 
उत्तम श्रीगोपालदास हन्दावन वासी। 
' द्रण चहयो नहिं लह्यो भयो स्वपनो सुखरासी ॥ 
O आप्रमोद वन भूमि अवध सरयू की ge ॥ 
` युगल नाम धुनि वेन भरग छवि चालि सु गुंजे। 
. सौ चाल्यो सु तरयो भलो एक युगल सोमा भरी ॥ 

a . WR are दर अवध भूमि मशि कांकरी ॥१०३॥ 
टीका-श्रीगोपालदास वड़े रूप के उपासी जिन बरन्दाबन बीथिन में प्रेम मारु दीनी दै। 
एक दिन.स्वपन जनायो जावो अवध को हे है कास पूरण तुरंत मानि लीनी है ॥ ` 
कोशला में आय वही कीनो है उपाय परिक्रमा देत कारू कर मणि भूमि चीन्ही है । 


. 'बिद्याकुण्ड सुतखर मध्य मन भायो भायो सांगु वर बानी सुनि भक्ति सांगि लीन्हीं दै।४३४। 


क 
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a X a AT साधन कहत कोड ज्ञान भक्ति भेद सत संग को कहत हैं। 
नीके aX ` 
द्‌ फल त्याग नीके करे स्वच्छ प्रेम उर भरे तब रामजी मिलत हैं ॥ 


सब एक ओर छुपा फल एक ओर जैसे त्यागि कैसो चास को सुता रहि गहत है। 
जल के भरे सों जल पात्र जैसे भरे ah तैसे कृपा संग शोभा सवही लहत है ॥४३५॥ 


 भ्रीकूपासखीजी का जीवन चरित # . 


सूल-रस उज्ज्वल दशधा रति विशद कृपासखी मति गति सरस | 
उपा सरस लहि अग्रस्वामि शुरु कृपा निधाना। 
मिथिला अवनि Aga जानकी नगर ठेकाना ॥ 
विरह . अंग दरशन कांक्षी आये तेहि ठामा। 
लता लपि नव A रसाल सर अति सुख धामा ॥ 
श्रीमिथिलेंद्र लली कृपा युगल चरण अम्बुज (परस । ` 
रस उज्ज्वल दशधा रति विशद कृपा सखी मति गति सरस ॥१०४॥ 


. टीक्ा-मंथकर्ताजू ने श्रीअवधपुर वासिन के चरित पुनीत गाय जन सुख दये हैं। 


आगे सिथिला निवासी देशपुर वासी जन तिनहुँ के गाय गुण कृत कत्य भये हैं ॥ 
कृपासखी रेवासा ते मिथिला सिघाये देखि सोमा सुख पाये कौसिकी के तट गये al 
तहाँ गुल्म लता हुम संयुत सुथल पेखि मोद उर निके निवास तहां लये हैं ॥४२६॥ 
करिके सुनेस मंत्रराज जप ठान्यौ मन दम्पति के रूप में लगायो सुख पायके | 
तेही समै ललीजू के अंग को प्रकाश भयो चहुँओर चन्द सूरहू ते अधिकायके ॥ 
सन्सुख पदारबिन्द नखन को भास ताते भयो .उर वास नैन खोले सुख पायके । 
जो स्वरूप मानस में सोई दृष्टि आगे लख्यो गिरे द्रडवत पद कंज शीश छायके ॥४३५७॥ 
ललीजू उठाइके बैठायो शीश घर्यो कर भृत्य निज जानि दीनी भक्ति निज पिय की । 
ताही ठौर परतर धाम लै दिखायौ जहां कोटिन बिलास करें आली निज हीय की ॥ 
बीच श्याम सुन्दर की सोभा सुख खानि लखी अंग अंग छाई सन भाई रति सीय की | 
उज्जल WMC सर उर न समाय तव गाये पद सुखन रसिक मति तीय की ॥४३८।॥ 
कौशिकी के तट अभिराम धाम अजहूँ लौं राजत सो जानकी नगर लोक ख्यात है। 
सीताराम पाद पझ अङ्कित अवनि दुम गुल्म लता साखा:फल फूल नव पात Pall 
सन्त जन भजन सुपास पेखि रमे तहां उत्सव समाज सुख पाय हरखात हैं। 
रसिक सुजन जाय निरखि प्रशंसत हैं याही ठौर सानौ सबै जीव कुशलात हे ॥४३६॥ 
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९२ 
# श्रीरघुनाथदासजी का जीवन चरित ॐ 
मणि भूमि निरखि मिथिला वसे अनुरागी शुचि विमल मति ॥ 
पन साधु सेवी जग जानी । 


भजनानन्द विचित्र 
रतनाकर मिथिला नरेन्द्रपुर 


तहां 


चले 
मणि 


टीका-भाविक प्रवर रघुनाथदास मिथिला के व 


करि अनुराग 


कोश वखानी ॥ 
बसे रघुनाथदास अति भन्य घन्यतर । 


शाली खेत प्रकाश लली दरशी अनन्य RI 


उमगि मूर्छा भर लहि दशधा सेवा सुगति । 

भूमि निरखि मिथिला वसे अनुरागी शुचि विमल सति ॥१०५॥ 
सी रल्नसागर पै लाल TA पायके | 
aia सेवत बिमल मति दम्पति पदारविन्द राग को बढ़ायके | 


एक समै शाली खेत आलीन समेत लली दरश दिखायो लह्यो आनन्द अधायके । 


हरे राम जीवन जो भाव में लखायो चैन गोचर सो आयो कैसो कहै छवि गायके॥४४०॥ 


करिके प्रणाम भक्ति यांची अनपायनी जो शंञ्च सन भावनी रसिक सुखदाई दै. 
qu क्षण उमंग उछाह अभिलाष नई सुखमा विलोकि तन सुरति सुलाई है ॥ 


श्याम गौर सम्पति निधान भरि पाये निज शिष्यन में हयग्रीव दास 


को जनाई है.। 


हरि गुरु ST फल स 

l % श्रीसीताप्रसादजी का जीवन चरित # 

मूल- शुचि ममता श्रीमिथिला अवनि रवनि कृपा अविरल जगी॥ 
सीय प्रसाद महात्म आनि थापी परिकर्मा । 
मिथिला भूमि अनादि लहै रसिकन के धर्मा ॥ 
Sa ga मकाशि रास रस रीति उपासी। 
दयाराम की कृपा भये रसिकन सुखरासी ॥ 
रति अनन्य मति गति सरस मिथिला मिथिला रट लगी । 


न्त सेवा गाबै वेद ताको फल राम रूप परा रति पाई है ॥४४१॥ 


- शुचि ममता श्रीमिथिला अवनि खनि कृपा अविरल जगी UL OK 


टीका-भाविक सीताप्रसाद मिथिला निवासी दयारामजी की कृपा सुखरासी जिन पाई है! 
सीतामढ़ी आदि गुरु ऋपा अधिकाई रीति दंपति सेवा में सदाचार की चलाई हे ॥ 
चित्रकूट जाय मिथिला माहात्म लाये कथा सवन सुनायकै परिक्रमा लखाई है। 
ज्ञान कूप आदि गुप्त तीरथ प्रगट किये सीताराम sare वेदी बास मन भाई है ॥४४२॥ 
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भक्तमालं ९३ 
जानकी रमण कथा विना और भावै 


दंपति प्रसाद स्वाद्‌ लहि सुख पाचै 
दंपति विवाह राम रास कुंज केलि कल कीरति 


रसिक शुरू उपदेश वसे मिथिला सुख रासी | 
राम रासक यह भूमि उपासक लखे उपासी ॥ 
ताते मिथिलादास सव सन्त कहत हैं। 
मगव्यो इञ्ज अनादि जहां सुख रसिक लहत हैं ॥ 
सिया सेवा सुख अचुपम लह्यो सारी ध्यान अमान मन । 
मात गाति राते अटल अनन्यता मानस बिमल सुजान जन ॥ १०७॥ 
टीका-मिथिलादास नाम बड़े रसि क अनन्य मंथकत्तांजी से भाव पाय मिथिला में बसे Zl 
सारी राम द्वारा ताते सारी राम ध्यान लह्यो चन्द्रकला कुंज aa लाल प्रेम फसे हैं ॥ 
कमला निकट मंत्रराज जप ठान्यो तहां भई कृपा कलि के कलुप सव नसे Zl 
दंपति की माधुरी रहस्य स्वाति बुन्द लागि चातक ज्यों रसिक समाज मध्य लसे हैं॥४४७॥ 
# श्रीसियादासजी का जीवन चरित x 
` मूल ` सोई धन्य विमल मति सन्त जो मिथिला छवि छाक्यो हियो ॥ 
सियादास सुख मानि भजन मिथिलापुर ठानी । 
मटिहानी tat विरति वर तुच्छ दिखानी ॥ 
गुरु आयसु ले वसे महल श्रीजनकलली के । 
रसिक सन्त ते वूकि लहे रस भेद गली के॥ 
श्रीभरतदास मिथिला वसे संग रसिक जन सुख लियो । 
सोइ धन्य विमल मति धन्य जो मिथिला छबि छाक्यो हियो॥१०८॥ 
टोका-सियादास छप्पै मो बखाने ते बड़े विरागी भये अनुरागी अंथ कतो बल पायके | 
श्याम गौर भास जब उर में प्रकाश भयो त्यागि जग आश मिथिला में बसे जायकै ॥ 
सीतापरसादजी के साधक भरतदास पाय रस स्वाद भये रसिक वनायके | 
ऐसे अनुरागिन को धन्य है जनम जग त्यागि विष पान पीबै अमृता अघायके ॥४४५॥ 
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ARNA 
९४ - 
# शीरामगुलेलादासजी का जीवन चारित * 


हों शिर घरो ॥ 

नि वसे मिथिला पुरी तिन पदरज हों शिर 
मूल उल ळक प जानकीदास उपासी । 
गुलेल yiu अर्‌ श्री रामदासी ॥ 


जया मिय पोत्र शिष्य रामदास a | 
दुतिय मइन्त श्रीरामदास लहि महल वास ह॥ 
- जे और वसे स्वाभाविके पुरवासी झुमिरन करा \ । 
सुख मानि बसे मिथिला पुरी तिन पदरज हों सिर RNR a S 
टीका-मिथिलापुरी में जे बसे हैं सुख मानि तिन पद्कंज रेणु निज माथे पर राखी हैं 


04 0 qf ~ सब्य व्याह लीला अभिलापी है ॥ 
महन्त जिन रंग भूमि मध्य व्याह 3 ह 
जानकी महल राम गुलेला मह साधुरी विशेष जिन चाखी el 


रसिक a a sa a uss a अलख वानी भाखी है ॥४४६॥ 
कनी में विदित पेखि मिथिला प्रभाव रत्लसागर पे दसे हैं। 

maa के शिष्य tere एक रस पति सनद गेद खरे ह. 

रामदासी करुणा निधान भाव पाय जाय मिथिला बिलोकि के सकल ga aR 
जानकी महल के महन्त एक रामदास दूसरे तमूरा लिये गान भ्रेम फर ह 


% श्रीरामललाजी का जीवन चरित ॐ 
मूल--नित सुखद भूमि मिथिलापुरी वसे महत अति TAA । 
राम -लला वर वंश विदित जेदृष्ण दास वर ॥ 
` मटिहानी 'मटिकौड सन्त सुख राशि वास कर ॥ 
घनाराम घन बोध वराही श्रीवनवारी । 
ऊग्र रीति बर महत निरन्तर भजन अहारी ॥ 
जह. आशपास वा वगर के ब्रह्मादिक ते मन्यवरं | 
नित सुखद भूमि मिथिलापुरी वसे महत अति धन्यतर ॥११०॥ 
टीका-वालानन्दजी के गुरु भाई घडे राम लला वघनगरी में बैठि भजन AË 
तिनहीं के बंश में जैकृष्णदास भये तिन मटिहानी बैठि सन्त सेवा सुख पायो ell 
घनाराम ज्ञान घत विमल बराही जाय भजन प्रभाव सबै लोगन जनायो है l. 
'कृष्णदासजी के बनवारीदास नाती शिष्य गादी पर बैठत प्रताप अधिकायो है ॥४४८॥ 
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THAT í - ९५ 


कै शीसूरदासजी का जीवन चरित x 


मूल--ीसूरदास मिथिला अवनि पिपरा स्वपर सुजान भल ॥ _ 

सीताराम पवित्र कथा संहिता मधानी। 

भक्ति भेद पेर भाव दसा सजन सुख मानो ॥ 

मिथिला भम यताप रूप गुण गगट वखान्यो । 

Gal संत सुख मानि दरश मिय लहि सव जान्यो ॥ 

मड भजजानन्द सुवोध घन अमल साधु सेवी प्रबल | 

aa मिथिला अवनि पिपरा स्वपर सुजान भल॥१११॥ 

'टीका-सूरदास मिथिला अवनि में प्रसिद्ध भये पिपरा निवास करि साधु सेवा कीनी है। 

पण्डित प्रवर निज रूप पर रूप बोध शोधि निज दिये सीय पद रतिः लीनी है ॥ 
मिथिला महात्म जो किशोरसूर पायो ताही अनुसार मिथिला परिक्रमा सु दीनी हें 1 
गयो वायुकोण तहाँ पुरी को प्रकाश भयो खुले नैनही के कोट शोभा मति भीनी हे॥४४६॥ 
नगर वजार रंगभूमि को पसार मिथिलेश परिबार युत मन्दिर निहारे हैं। 
चाइर शहर के प्रकाश राशि छाई उपवन अमराई बीच बीच हो. सिघारे Zl 
परिक्रमा पुरी की प्रत्यक्ष एक कीनी हिये भक्ति मति भीनी तन सुदि विसारे हैं । 
दप्डवत करत युगल छविः देखी सार रति ते विशेषी सोई तत्व उर धारे हैं ॥४५०॥ 
मास निज आये सोई शोभा मन लाये तहाँ मंदिर चनाय लली लाल पधराये हूं | 
रसिक समाज कथा रामायण गाय सव Maz सुनाय परा रति सरसाये Fl 
नाम रूप धाम लीला महिमा झुनाय सन्त सेवा भन लाय सपा काल न बिताये हैं । 
पर धाम जायवे को आगम जनाय तन प्राकृत विहाय रामलोक को सिघाये हैं ॥४५१॥ 


% भरीहरिजनदासजी का जीवन चरित % 


मूल- नरघोधी गादी प्रचुर इरिजनदास महन्त बर ॥ 
प्रवल उपासक भजन सुरति महली अनुरागी | 
सुमति सहचरी जनक लली शुचि रसिक विरागी ॥ 
सेवा सरस उदार भक्ति दशधा अधिकारी | 
शास्त्र विहित बर वोध काब्य रस रीति सुधारो ॥ 
नास्तिक पाखण्डी दुखद सुखद भक्त बुधिवंत वर | 

'. नरधोधी गादी प्रचुर हरिजनदास महंत वर ॥११श॥ 
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भक्तमाल 


तिरहुत में प्रसिद्ध तहाँ हरिजनदासजी महन्त बर भये हैं | 
भें अनुराग लीने अली भाव लली लाल रंग र्ये ह ॥ 
के गाय परा रति सुख छये sl 
न्त सेधा हरिहूँ ते अधिक जनाय TT दस्पति के गा ति à 
a a को चर्चा में हराय भक्ति पथ द्रशाय के शरण a oe a 
यास एक यामिनी निहारि उठि मानसी की क्रिया को संबारि दिव्य दम्प saa 
मंगल अनूप श्याम गौर रूप पागी मति परा दशा जागी सो कहे न वनि अ 


a ata लडाबहीं | 
गंधपुष्प धूप दीप भोजन तांबूल शुभनीराजन साजि नीके लाड को क वी 
ऐसे शुचि सन्तन के कहत सुनत (दिव्य चरित विमल कलिः कलुष नशाव 


# श्रीअलखरामदासजी का जीवन चरित % 


मूल--श्रीहरिजन शुरु कृपा ते अलख राम वर अलख गति | 
प्रबल महंत उदार योग गुण विस्तर भारी | 
भक्ति योग उपयोग सन्त सेवा घ्रतधारी ॥ 
टक सुचातक te विवेकी राम भक्त वर | 
राम कथा ढढ़ प्रीति रीति नहि त्रास जक्त कर ॥ 
व्याह सम सुबितान छवि युगल ध्यान वर झलक रात | 
श्रीहरिजन गुरु छुपा ते अलख राम वर अलख गति ॥११३॥ 
रीका-इरिजनदासजी के शिष्य श्रीअलखरास लखी जिन महिमा सुलोचन विशाल की। 
मिथिला शहर राज मारग में चले जात FIC सुजान चारो चढ़े वर नाल की Ul 
व्यजन चमर छत्र आदि सौज लीने जन संग भीर भारी रथ हाथी घोड़ा पालकी। 
. सण्डप के भीतर बिलोकी छबि दूलह की रैनि दिन सोई उर ।बसी रघुलाल की ॥४५४॥ 
दृष्ट कृपा रिद्धि सिद्धि सम्पति प्रकाश पेखि राघव विवाह योग सामा बहुतेरी है। 
श्रीगोसाई' रामायण भतित विधान पेखि कियो हे समाज ताकी महिमा घनेरी है | 
saa निवासी जेते आये सुख पाये पेखि मण्डप बितान जनु सुखमा की ढेरी है । 


९६ 


टीका-नरघोघी गादी R 
उपर बिराग उर अन्तर 


दान सान भोजन उदारता विलोकि कहे मिथिला की संपति प्रत्यक्ष यहाँ हेरी हे ॥४५४॥ 


ॐ श्रीषड्गदासजी का जीवन चरित + 


भूल-पड्गदास त्रत षड्ग लदि अमल सन्त सेबन विशद ॥ 
जानकि वदभ इष्ट ओर नहि जान्यो मान्यो। 
' धमं सु घुर नब बास नवल मंदिर छबि आम्यो ॥ 
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| भक्तमाल a 
| डि; अविकारी हरिजन महंत बर शिष्य सुजाना । 
| : रष असन्न सु बंधु संत सेवा मनमाना॥ 
पत्र शिष्य हरि भजन भट मति. अनन्य रसिकन सुखद । 
| षड्गदास व्रत 
| पड्ग लहि अमल संत सेवन विशद ॥११४॥ 


# श्रीमि्ुकरामजी का जीवन चरित x 
| मूल--भेछुक राम प्रताप ते भिक्षा भक्ति लही भली ॥ 
| . वलहा विमला तीर भीर संतन की लागी। | 
| . चार सम्ग्रदा एक भाव सेवत छल त्यागी ॥ 
| संवत सीताराम गाय रामायण « रिझवत । .. 
| | जाति पाँति के तक ग्रस्यो नहि निजःर'ग भिजवत ॥. 
| ` रसिक सन्त सङ्ग लहि सरस दरशी दशधा रस गली | 
| `` भिक रामप्रताप ते भिक्षा भक्ति लही भली ॥११५॥ 
ह : टीक्ा-भिक्कुक्‌ राम बड़े रामभक्त मिथिला समीप विमला नदी के तीर वलहा निवासी हें। 
| मंथकतांजी से सनवन्ध .रीति पाय परा रति में लुभाने श्याम गोर छबि भासी हे. ॥ 
| झष्टयाम रीति सो करत सिंयानाथ सेवा रामायण गान कथा श्रवण विलासी हे.। 
| सन्तन.को देखिकै प्रसन्न मन होत लेत पादोदक महिमा सुनायकै प्रकासी हे ॥४१६॥ 
% श्रीहरेरापदासजी का जीवन चरित % 
मूल--हरे राम प्रिय पुत्र जेहि शुभ गुण wt नहि. अटी ॥ .. 
ad राम रसाल मंजरी ध्यान की लागी। “ 
ऋतु बसंत जेहि सदा .स'त सेबन बड़भागी ॥ 
सो फल चाखी बहू सुखद मंदिर पधराई। 
ma सुमित्रा सरिस सकृत राशी जनु पाई॥ 
,मेथिल ब्राह्मण कील पथ अटल रासः रस रति ठटी | 
(हरेराम प्रिय, पुत्र जेहि शुभ गुण छप्पे नहि अटी ॥११६॥ 
टीका-सिक्षुकराम पुत्र हरेराम राम भक्त सन्त सेबा में निरत बूँदीराम जाके भाई है। 
[तिनको सुवन तन त्यागि राम धाम गयो भक्त बघू शोच भयो जाइ समुझाई हे ॥ 
। मुद्रा शत चौदह मगाय आगे राखि कझो तजौ भ्रमजाल अजौ राम, सुखदाई हे. 
vee बित नारि देह गेह बार बार होत अन्त सें. न कोई ताते. सब दुख दाई हे voll 
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- हमहूँ को प्रिय रास ड \ 
गुण गान 
भक्त बघू सब जो पै न समान करौ रास शुः 
oe उठाबो राम सेवा में लगावो एक रामही सुपुत्र प्राण n TT nE X 
द बाणी राम भजन सहाय सानी मन्दिर बनाय पध तार 
ह सुमित्रा जिसि उर सुख पाय लली लाल को लडाय गये अन्त परधाम हैं ॥४५८॥ 


# श्रीरामदासजी का जीवन चरित # 

मूल--बसि| उलाव संतन सुखद रामदास लक्ष्मण धनी ॥ 

मिथिला अवनि प्रवेश नगर प्रति विरद प्रकासी । 

कोविद गुण गण गेह नेह रस रीति उपासी ॥ 

gaia की कथा सदा गंगा तट भावै | 

बक्ता प्रबल प्रधान नाम रटि प्रीति बढ़ावे॥ 

चिल्का राम पुनीत जन सकरपुरा लहि भक्ति मनी | 

बसि उलाव सन्तन सुखद रामदास लक्ष्मण घनी ॥११७॥ 

टीका-रामदास लिमनदास जो बखाने तेतो बढे साधु परिडत उलाव ग्राम बासी हें! 
बालमीक रामायण पाठ के प्रभाव जात मिथिला को लिन्हें दिव्य मिथिला प्रकाशी हैं ॥ 
शील क्षमा विरति भवन साधु सेवी पूजे देवता न देवी सीताराम के उपासी हैं । 


' ' चिल्काराम सकरपुरा में सांधु सेवा करि पाई सुखदाई रामभक्ति मणि रासी है॥४५६॥ 


# चतुसुंजी श्रीतुलसीदासजी का जीवन चरित # : 


मूल--चतुझ्जी तुलसी सुजन नै धुनि बाणी प्रेम भल ॥ 

O औनारायणदास वीजा मिथिला A 
प्रचुर संत सेवा सूजान नवधा रेस भूम ॥ 
'राम भजु Wa पगनि नूपुर ले नाचे । 
संत आनि घर मांहि भीति किमि कहिये सांचे ॥ 
अच्युत झुल बसोकरन TE यह जन्म फल | 
चतुशुजी तुलसी सूजन जै धुनि बाणी प्रेम मल ॥११८॥ 


टीका-तुलसीदास 'चतुसु जी मिथिला अवनि मधि रमत फिरत मोह रहित बिरागी हे! , 


जहां थिर होय तहां करे नाम रट प्रति नाम में अनेकन जपति घुनि लागी Èl 
“बीरना चौकी में सन्त सेवी नारायणदास सियाराम सेवा मध्य परा रति जागी है. । 


* श्रवणाद्‌ नवधा के अंग सब साघे नीके हरि अवराधे और आश सब त्यागी है ॥४६०॥ 
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| भक्तमांलं ०९९ 
pest वसत नगुराव माम राम प्रेम घाम ताकी सरिवर को करें। 

p ihk करि A पगन बाधि चृत्य गान करें अति मोद उर में भरें॥ 
सन्त मिले होत हैं प्रसन्न राम भेटे जनु परम पुनीत वन्धु सानि अति आदरेँ। 
राम कथा रूप गुण माधुरी सुनत जबै भूले सुधि तन की नयन अंसुवा मरे ॥४६१॥ 

 चतुझुजी श्रीसाहेवरामजी का जीवन चरित x 


` सूल--विदित पचाढ़ी संत घर साहेव साहेब राम जन ॥ 
मिथिला fa पुनीत भजन ततकाल सफलता। 
नव योगेश्वर भरत तथा तप तेज अमलता ॥ 
त्यो महिमा A अनादि थल की भयुताई | 
साच भक्त गुण गण अपार संतन स्‌खदाई॥ 
रामभद्र से शिष्य बर रामभद्र पद ध्यान मन | 
विदित पचाढी सन्त घर साहेब साहेब राम जन ॥११९॥ 
i टीका-साहेबरास चतुभु जी विदित पचाढी मध्य विद्यापति मैथिल ज्यों सिद्ध कवि अये ži 
सन्त सनमान सियाराम गुण गान कीये पद्‌ निरमान देरा मिथिला में छये हैं ॥ 
तेज पुंज भजन को RII देखि परै उपसा भरत नव योगिन को लये ži 
तिनकें सुशिष्य रामभद्र रामचन्द्र पद॒ पङ्कज पराग अनुराग रंग र॒ये हें॥४६२॥ 
अः चतु्ुँजी श्रीहरिनामदासजी का जीवन चरित x 
` मूल-सुखद संत मिथिला अवनि बखरी श्रीहरिनाम्र के। ` 
वमन कटोरा भोग मानसी सव जग जानी। 
परम उग्र रघुनाथदास मिथिला के ध्यानी ॥ 
` अनुभव गम्य अखण्ड भूमि जो वेद बतायो। 
भक्ति योग करि कृपा दृष्टि पथ कवित सो गायो ॥ 
ge We बंश बर सेवक सीताराम के। 
` सुखद संत मिथिला अवनि बखरी श्रीहरिनाम के ॥१२०॥ 
टीका बखरी में चतुछुजी हरिनामदास सिद्ध मानसी प्रत्यक्ष सियाराम की देखाई है। 
सन्त अपचार ते इतर कुल जन्म पायो तऊ वही पूर्व जन्म रीति चलि आई हे ॥ 
कोई विग्र घर नित खेती को उपाय करे एक दिन ओर भये मानसी छाई हे. | 
आयो म्रहपति तिन प्रष्टि में प्रहार कियो प्रगट कटोरा दूध भात ढरकाई है ॥४६३॥ 


au कन 
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अचरज | झहो साधु को दुखायो है.4: 
ah देखि पूछे ते बतायो सुनि मन पछितायो हो डी 
| क सब काम त्यागौ भजौ नीके राम को जो ऐसो तत्व पायो हो 
rane सिद्धि छई सन्त सेवा सन लायो है. 


नई रास कृपा ta 
ii तरी योगी सोई वड़ो सिद्ध जाको राम ह 
pa जो शिष्य. रघुनाथदास T T T TS a ee eel 
रंग भूमि शिव को पिनाक पा परशत तोरूर - ३। 
आलिन समेत fet जाय पहिंराई न री eee 
यो वही कवित 
सोई सुख आठोयाम हिये बीच छा 


` * „ श्रोमगनीरामदासजी का जीवन चरित # 
मूल--छंटी समै ` पितु तन इस्यो तब ते मगनीराम जन ॥ 
कायथ . छुल अलुराग. सेदपुर ग्राम विशाला | 
wet wel तीनि सन्त सेवा अतिपाला ॥ 
जेवर अटक्यो वनिक tH तेहि श्याम KAN. 
तप दशरथ के लाल वाल को. दरश दिखायो ॥ 
,, ख्यात बात कछु काल गत भक्त सुखद तन धाम तन l 
oo छठी सगे पितु तन हस्यो तब ते मगनीराम, जन ॥१२१॥ 
ढीका-मगनीरास पिता 'रामदास कुल कायथ बिमल सन्त सेवी सैदूपुर में निवास दै। 
औगोसाई' रांमायण . तिनही प्रथम पाई पाळे तिरडुत देश भयो सु प्रकाश है॥ 
तिनके सुवन छठी समै राम भक्त वानी सुनतही हस्यो जानी होयगो बिनाश है.। 
छठ्यो सुपुत्र सुनि बचन बिहंसि उठ्यो तिया को जनाई यह जीवैगो सहास हे ॥४६६॥ 
मगनीराम बढे त्यं त्यो और रंग मढे राम भक्ति पथ चढे लागी संगति पियारी a 
अन्त धन आचै सब सन्तन पवावे भुक्त शेष आयु पावै मिलि बन्धु सुत नारी हे Ul 
साधुन के हेतः मोटो अन्न वेचि आवे गोहूँ चाउर मगावें सव सन्त सुखकारी है । 
बैलन,पै लादि.लादि और देश लिये जात दूत रोकि घाट कहीं देवों कर घारी हैं ॥४६७॥ 
तीन तंगी-मंडुबा की संग हैं हमारे और तंगिन में थोरो थोरो अन्न लिये-जात है ।:: 
diet घटवारों तुम तीन, भरि लेवो और बढ़े ताको देवो करि यामें.कुशलात है U. 
खेती,रही तंगी सब तीन में समाय गई पार जाय भरी सब अचरज ब्रात हे.। 
„सच पायन में परे बाय दोहा को इनाय, कही, सन्त सुख बात हैन 


Ree 
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अक्तमाल f १० १ 
गुरु ~ a 
LE = सुत वन्धु एक सन्त जन सन्तन के wag एक सीताराम हैं। 
हु आये दास घर में न पायो तिया जेवर को धरि सीधो लाये अभिराम call 


देखि प्रेम भक्त रूप धरि हरि आपु गये जेवर छुड़ाय चले She गुण ग्राम हैं। 
पायन पर्यो सुनार दीनी B सार पीछे भक्त जानो ताहि दीनो निज घाम है॥४६६ 
ॐ श्रीवजूलालजीका जीवन चरित # : 
मूल जाल लख्यों जाको धनी सो बैजू लाला भलो ॥ 
मोइनपुर ` महतो सुजान इरि कृष्ण उजागर । 
अटल भक्त घर माहि पुत्र पोता अति नागर ॥ 
सदन आनि ag विनय 'पूजि भोजन विधि सानै । 
संत चलत ज्वर अङ्ग नेन आंसू छबि छानै॥ 
. खेती राख्यो श्याम जू राम भक्त रक्षक बलो। 
„५ : लाल लख्यो जाको धनी सो बैजू लाला भलो ॥१२२॥ 
टोका-वैजूलाल कायथ वकील काहू भूपति के ऐपै रास भक्ति सतसंगति पियारी है । 
सन्तन को वांछित पवावे मनमै न लावे घटि बढि सम्पति की सुरति बिसारी È Il 
वनिया के घर नोसे रुपिया करज भये राघव छोड़ाय लाये।भक्त रूप धारी है। 
जानी जब बात सब त्याग्यो जग नात रामधनीं मिले बात सब विगरी सुधारी हे ॥४७०) 
महतो सुजान हरि किसुन मोइनपुर गंगा के निकट भयो भक्त सुखदायके। 
सन्त जन आवे तिन्हें निज घर लावें पूजि भोजन करावें वर बाणी को सुनायकै ॥ 
सन्त जब चलें तब पाँयपरि राखे ag बचन सुभाषै दीजै द्रश अघायके । 
भक्त प्रेम वस सन्त फेरि फेरि रहे सियाराम कथा कहे सुने अति सुख पायके ॥४७१॥ ` 
शाली खेत पक्यौ काटिबे को नहीं सावकाश सन्त सेवा ही में रैन दिवस विताने हैं। 
चोर चोरी करे खेत काटिकै लगायो ढेर आये धनुधारी श्याम निरखि पराने हे 
सोर भये पूछे वेई सांवरो सिपाही कौन सुनी गूढ़ बाणी परा प्रेस में ससाने हैं। 
,. कीनो बडो काम खेत काटे की मंजूरी लेवो सन्त पद सेवो बैन सुनत लजाने हे. 1४५२] 
` देखिकै प्रभाव सब चोर साधु भये सन्त सेबा गति लये सो सुभाव तजि दो ži 
संगति प्रभाव ते असाघधुहू सुसाधु होत नीचहूँ सलिल गंग मिल्ने होत नयो है॥ 
काक खल पिक्र होत ,वकहू मराल होत सलय असंग सब ge ज्यों लयो हे | 
पारस प्रसंग ते कुबर्णहुँ सुबण जैसे सन्तन को संग पाय सन्त को न भयो है ॥४७३॥ 
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भक्तमांल 
' & श्रीहरिजनदासनी का जीवन चरित %$ 
है F रि Ñ ॥ 
परम तत्व श्रीराम के नाम रूप हरि जन भज्या 
7 सिरसीधाधी राम कबीर के वेश मधाना। 
राम उपासक सन्त छाप सेवा मन माना॥ 
ah सम्बत श्रीराम जन्म दिन मिथिला जाही। 
अनुरागी निमिराज मंत्र जपि निशा सिराही ॥ 
जन्म भूमि मिथिला अवनि मोरसएड इछुमति सज्यौ । 
प्रमतत्व श्रीराम के नाम रूप हरिजन ASAT ॥१२३॥ 
टीका-हरिजनदास सन्त भाविक प्रवर राम कबीर के वंश में श्रीराम तत्व wat है. । 
तिरहुत देश धाधी सिरसी प्रसिद्ध ग्राम गुरु कुल गादी सेवा अधिकार राह्यो है. ॥ 


= जनकपुरी यात्रा करिं आवे सन्त सेवा सुख चल्यो Eu 
Pa a Peete as जाप के प्रताप कलि दोष मूल दह्यो हे ॥४०४॥ 
„« श्रीराधौदासनी श्रीषनश्यामदासजी का जीवन चरित # 
मूल- हरि ब्यास वंश उद्धव बनी राघव श्रोषनश्याम की ॥ 
i सेवा सन्त अमान मान प्रद पर उपकारी । 
साधक-सिद्ध सुजान ध्यान मति शुद्ध बिचारी ॥ 
युगल प्रेसित भक्त जक्त आशा नहि राखी। 
फतेहचन्द के प्रेम बंधे अभिमत अभिलाखी ॥ 
मोद फर्‍यो सुरतरु अधिक लही भक्ति सुख घाम की | 
र इरि ब्यास बंश उद्धव बनी राघव श्रीघनश्याम को ॥१२४॥ 
टीका-राघौदास घनश्यामदास सिद्ध साधक उपासक नगर के पुजारी कृपा ओन हैं.। 
सन्त हरि व्यासी मिथिला की छवि भासी विग्र साधु सुख रासी सबै जीव सुख दैन Ell 
amet निकट मुदफरपुर बसे फतेचन्द प्रेम फसे जाहि दीनो सुत चैन हैं । 
` छोड़ि जग आश सन्त मण्डली निवास राम कथा गुण राशि पाय भरे उर नेन हैं ॥४७५॥ 
! . # श्रीमूरुखदासजी का जीवन चरित # 
: मूल मूस्ख जेहि संसार कह सो महान मानस बिमल ॥ 
uss? ए दास अनन्य उदार पार संसार उधारका ` 


१०२ 
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बोधराम बर शिष्य भक्ति दशधा विस्तारक ॥ 
कौल स्वामि के बंश प्रगट उत्तम बड्भागी । 
राम नाम धुनि मंत्र राम तारक अनुरागी ॥ 
मिथिला भूमि अनादि थल सिद्धाई afta) | 
मूर्ख जेहि संसार कह सो -महान मानस विमल ॥१२५॥ . 


“टीका-कील स्वामी बंश में प्रसिद्ध भये नास मात्र मूरुख कहत पै ए बड़े ज्ञानमान हैं। 


BE द्वारा जिन भक्ति को बिस्तार कियो जनक लडैती कृपा पायो राम ध्यान हेग 
ey = तारक की धुनि आठौयाम रोम रोस ररंकार वानी उठत प्रधात el 
T आठी अंग गति सहज देखाई सदा चेतन समाधि की बड़ाई को वखान है ॥४७६॥ 


अः श्रीहंसरायनीका जीवन चरित # 


मृल--इंसा हंस विवेक लहि खुद वखरा निधि भक्ति लियो ॥ 
चारि सम्प्रदा संत सकल ` सेवत सम जानी | 
रसिक भक्त तिन माहि वसे तिहि द्रशत ध्यानी ॥ 
कलि पाखंडी घेष मात्र जो जाय दुवारे । 
भली भांति wom देत सुख परम पियारे ॥ 
.कील बंश गुरु लहि सरस राम भक्ति पथ ee कियो । 
इंसा हंस विवेक af खुद बखरा निधि भक्ति लियो ॥१२६॥ 
टीका-खुद बखरा में हंसराय रामभक्त कीलबंशी रासकिंकर के शिष्य सुखदानी है| 
चारि सम्प्रदाय मध्य कोई सन्त होय तिन्हैं सेवै. सम सानिके बिखमता बिहानी, दै ॥ 
वेषधारी कलि के पाखण्डी जिन आवे तिनहू को ag बानी कहिं देत अन्न पानी zl 
रसिकन रीति भांति हंस ज्यौं विमल गह तिनही को संग चहै' जाने रास ध्यानी हे॥४७५॥ 
+ शरीजनगोविन्ददासजी का जीवन चरित % | 


. सूल--जनगोवि'द बर संत पद ध्यान धरत जन बिमल मति ॥ 
जनगोबि'द्‌ वर ग्राम बस्यो वर भजन प्रतापी । 
सीताराम पवित्र नाम धुनि मंत्र सुजापी॥ 
गंगा तट बट निकर समाधी निरूपम ध्यानी 1. 
' राम. .कृहत बलबीर दरश यह अकथ कहानी.॥ 
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साखी विपुल विचित्र पद सदात्रती सत सुखद गति । 
जनगोबि'द बर संत पद ध्यान धरते जन विमल मति॥१२७॥ 
सिद्ध जनगोविन्द्‌ महान गन्नाजी के तट भये S| 


टीका-सुरसुरान गरा में प्र 
टीका mier न्यौ उर ध्यान के धरत कृष्ण दरशन दये हैं.॥ 


बट के निकट राम .मंत्र जाप ठा 
अकथं क्रह्ोनी बिन 
जाको.जैसो भाव ताको 
चले जगन्नाथजी के दरशन | 
ih बहार सूर्व नायक ने माम छेक्यो पाई 
,,- बांचत ही पाती लागी आग ge नष्ट भये 
i आये निज घास वैठि पायो विखराम संत 
; ॐ श्री 


राघव स्वभाव कल्पतरु को सो लये हं । 

= = manta विज इच्छा बहु रूप निरामये हैं Ngec 
देत इहां शिष्य दास पूरण के दाथ सेवा राखी दै। 
सुधि लिखी जनगोविन्द जू साखी हे. ॥ 
ये राम राखे सन्त जो प्रतिज्ञा मुख भाषी Zl 
सेवा सुख हेत लोन अन्न अभिलाषी है॥४७६॥ 
का. जीवन चरित # - 
मूल--नेनगोविन्द शुरु कृपा ते पूरण परणता लह्यो ॥ 

आज्ञाकरी ge सुसेवक नाम आहारी \ 

सूबे w विहार गर्दि मद्यो अधिकारी 0 

सहन राम सेवक सुजान सेवा में नागर। 

श्रीमोहन वर दास भक्ति दशधा के आगर ॥ 

सुन्दर परम विचित्र जन निव्यंलीक सव जन कहयो। 

: जनगोबि'द गुरु कृपा ते पूरण पूरणता Tea ॥१२८॥ 


टीकाःशिष्य जन गोविन्द के पूरण सुदास भये गुरु आज्ञा पाय सव कारजः सुघारही।। 
area प्रभाव सन्त सेवा को प्रभाव FG जन जैसे .जाने सोई यतन विचारही 
सुजन सहज राम रामजी के दास भये. मानद. असार तजि गहत. सुसारहीं | 


1५५ 


तिनके मोहनदास गादी पै महंत लसैं आठोयाम लखैं उर दस्पति बिहारहीं ॥४८०॥ 
सन्तदासजी के शिष्य अमल सुन्दरदास TM श्याम सुन्दर सुरूपं ध्यान पायकै । 
त्यागि लोक संग्रह सुनिर्मल बैराग्य गह्यो राम कथा कहै सुने. दुविधा सिटायकै ॥ 
परम एकान्त थल बसत सुसांत लही भक्ति योग बल भये लोक सुखदायके। 
गोधन सुखद सिंह मार्यो वानी वदतही सन्त गिरा सब काल अचल बनायके ॥४८१॥ 
* ॐ भक्तमाली श्रीरामचरणदासजी का. जीवन चरित # 
मूल--वैराग्य लह्यो संसार तजि राम चरण प्रिय दास भयो ॥ 
“जानकि WA FI महल रस रीति उपांसी। 
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“रसिक सन्त जन सकल saa अति सुख रासी ॥ 
भक्तमाल को कथा सन्त जन मन ART 

aun की कृपा भाव की वर्षा वषेत ॥ 
अनभीनंद्‌ बारा यगटि अग्रस्वामि रस पथ लयो | i 
... ”. eT संसार तजि रामचरण प्रिय दास भयो ॥१२९॥ :- 
'टीका-भक्तमाली नाम रामचरण सुदास बढ़े भाविक रसिक ज्ञान भक्ति के निधान हैं । 
राम दम विमल बिचार तोष शील क्षमा दया AY घारे सन्त सेवक महान F ॥ 


रसिक समाज बैठि भक्तमाल गावे पद भाव मन हरन लखावे में सुजान हैं। 
.... बाणी सन देरन रहस्य सन हरन दम्पति सन हरन को सदा उर ध्यान हैं ॥४८२॥ 


* श्रीरामद्यालनी का जीवन चरित # 


मूल--रामद्याल भागवत मति विप्र भक्त जन मन सुखद ॥ 
तेघडामऊ सुजान भक्ति विस्तार क्षेम कर। 
राम उपासक छाप सरस गुण गान प्रेम भर ॥ 
भकतमाल अनुराग. आरपी कथा निरंतर । 
भक्त चरण अनुराग महाशय स्वच्छ स्वतंत्र ॥ 
बेनीमाधव सुवन वर ` रामभक्त सज्जन विशद | 
रामदयाल भागवत मति बिम भक्त जनमन सुखद ॥१३०॥ 
टीका-रामद्याल विप्र साधु सेवा मै निरत वेनीमाधव सुवन रामभक्ति सति भीजिये । 
तेघड़ासऊ में जन्स.- पर उपकारी बालमीक अक्तमाल गाय जीव सुख दीजिये ॥ 
आवें जे रसिक सन्त राखे. विरमाय करजोरि कहै जग ते बचाय हमें लीजिये | 
कहे राम प्यारे सीताराम के दुलारे करौ राम गुण गान चिन्ता सन में न कीजिये TT 
*श्रीजोरीसिंद्जी का जीवन चरित क ` 
` - मृल--परम भक्त सेवक सुजन मगह धरा पावन करी ॥ 
८7 1... बस्यो अमारी . सन्त सुखद जिमिदार अचुठो । 
सेवत प्रीति समेत. गुप्त गति पावत . जूठो ॥ 
निशा गई तव॒ सत बिपुल आये qa) 
MUA तस्मई श्याम सजि दियो. समाजे 
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FHA 


कु जोरी दावन घरी | 
; उपास भोरहि लख्यों भल द | 
| Sas S सुजन मगह धरा पावन करी ॥१२१॥ | 
सेवा oy सुभट अमारी जिमिदार एक जोरीसिंह नाम देश सगह में भय हैं। | 
आ थ मुङ्ग रेति दिन श्याम गौर रूप रंग रये हें॥ | 
4 


circa Sas नाये बास शुभ दये हैं। 


बिन दिन बहु गये हैं ॥४८४॥ 


मन्दिर में आये लाल बिनय सुनाय कही कैसो अब.कीजिये । | 
कार जोरीसिंह रूप घारे तीनौ भाग सस |“. ॥ | 
सालपुवा खीर आप भोग को लगाबी निज जूठनि प्रभात हम आव ea Aids, 
भोर सीधो लिये सन्त निकट पधारे पाहि पाहि कै पुकारे अपराध क्षमा बका | 
सन्त बोले लेवो AEM प्रसाद भलो भोग लगवायो सब जैति भ | 
पूजा पाठ लगे भोग वेला नहि आई ga लगैहू न पाई fete लाय करी ढेरी है ॥ | 
जानी जब बात भये पुलकित गात अहो करुणा निधान जो पै कृपा दृष्टि देरी है । 
दीजै सतसंग निज भक्ति भाव रंग जाते होय मेरी सति सियानाह पद चेरी है ॥४८॥॥ 
` # श्रीहरेराम इरिलालजी का जीवन चरित # . 
मूल- अति मधुर कथा बर मित्रता हरेराम इरिलाल की ॥ 
एक लली मिथिलेश जली दृषभान सुता की। 
आतम नव घनश्याम राम श्रीकृष्ण हैं जाकी ॥ 
fq तट इञ्ज एक WI तट एका । 
रसिक सजाती युगल ध्यान की टेक विवेका Ul 
एक लसै हरिबंश पथ एक मलूक कृपाल की। . 
. अति मधुर कथा वर मित्रता हरेराम हरिलाल की ॥१२२ 
'ढीका पटना में हरेराम हरिलाल भक्त भये रसिक शङ्गारी मिलि मित्रता बढ़ाई दै । 
हरेराम विदित मलूकजी के द्वारे हरिलाल हरिबंशजू की भाव गति पाई हे ॥ 
एक रघुचन्द भिथिलेस लली अली रास विपिन प्रमोद सरयू के तट घाई है। 
' एक इजचन्द इपमान लली अली मिलि यमुना पुलिन बंशी घुनि भन लाई है ॥४८०॥ 
` क श्रीदेवादासजी का जीवन चरित # 
मूल हरेराम गुरु कृपा ते देवा गुणगण विमल मति ॥ 
ater ङुमारि चरण पंकज उरथारी। 


भोजन की ईच्छा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
भक्तेमांल १०७ 


उत्तम पथ भृङ्गार भक्ति दशधा अधिकारी ॥ 
पंचाध्याई राम रास पाठक . नित नेमी । 
अग्रस्वामि वाणी , रसाल बरणत वर प्रेमी ॥ 

: बाल अली विस्तर. सरसः ध्यान मंजरी az गति। 

: -हरेराम शुरु कृपा ते देवा गुण गण विमल मतिं KEET 


गुरु सतगुरु को इष्ट दोउ एक समुकि दोनो AE ॥ 
हरेराम जीवन सु छाप पद एक gd ` - 
शज जीवन की छाप इष्ट हरिलाल जु भाखै॥ 
कबहु' लखे यशुना सुकूल सरयू तट कुल । 
बरसाने लखि . कबहु' सरस मिथिला छवि पुञ्ञोत . . 
युग .अनन्य .बर संत पद सेवत रस लीनौ चर्यो | 
गुरु सतगुरु को इष्ट दोउ एक सञ्चुझि दोनों लख्यो ॥१३४॥ 
टीका-इरेरामजी के इपा पात्र देवादास भये मिथिलेस लली रघुचन्द जिन ध्याये हॅ । 
पंचाध्याई राम रास अग्रस्वामी वालअली भणित प्रबन्ध पाठ सन अति भाये हं ॥ 
छोटे शिष्य भये रामजीवन रसज्ञ जिन्हें हरेरामजी से हरीलाल सांगि लाये हैं। 
तिन्हें निज ओर की उपासना लखाई तिन मानिके अभेद Te ओर यश गाये है ॥४८८॥ 


_ * ओजीवनरामजी तया श्रीगोपीनाथंदाइरजी का जीवन चरित # 
` ; ˆ मूल जीवनराम सु जानकी नाम र्कला जुरे भली ॥- | 
op. oR हरिलाल इष्ट को ध्यान धरत हैं। 
जीवन गुरु के चरण शरण बाणी उचरत हें॥ 
संतन फे qa ठाकुर मंदिर पधराये। | 
श्रीममोद हन्दाबन दोऊ मन अति भाये॥ : 
युगल ध्यान सेवा युगल युगल सुयश कवितावली | 
जीबन रामप्रसाद की नाम शृङ्खला ज्रि भली ॥१३५॥ 
मूल--ठाकुर गोपीनाथ. के पूजा पर द्विज बिमल जन ॥ 
Fey के. बंश उदित गुरु पाय उजागर ।: 
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बसीकरण मनहरण सकल गायक जन आरवः 
तिते श्रीगोपालचन्द ag गुण गवै 
भ्त रहनि ठाकुर जन गुण कुशल मन 
a aie के पूना पर द्विज विमल जन ॥१२६॥ 
टीका-पटना में गोपीनाथ, पूजा पर विप्र एक वल्लम के बंश में बिदित गुरु पाये हैं। 
रूप गुण शील. बुडि इट. अनुकूल जानि परा रति ठानि'लली लाल को aoe हैं. ॥ 
गान में निपुण श्रीगोपालचन्द. ठाकुर अगरवाले. दोऊ महा A समाये इ । 
ai सम उत्सव समाज रास लीला करि नर तन पाये की सफलता जनाये हैं ॥४८६॥ 
ge महान्त श्रीनत्यूदासजी का जीवन चरित # 
मूल--पुत्र सुपाटलि मगट थल शुचि महान रसिकन सुखद | 
नत्यूदास महंत अमित, गुण गान प्रबीना । 
„~ दशधा विमल बिनोद रास रस ज्यों जल मीना ॥ 
` सीताराम निकुंज केलि रसिकन की वानी ।॥. 5. 
` _ बिबिध पदावलि कण्ठ सावनी छवि सरसानी ॥ 
ब्याह वितान लहयो सरस. सारी TAS. विशद । 
„ 1 पुत्र सुपाटलि प्रगट थल शुचि महान रसिकन सुखद ॥१३७॥ 
टीका-पटना में नत्थूदास भाविक महन्त भये सारो राम भाव अंग अंगन में; लेखिये। 
दम्पति बिहार सुधा सागर के सीन सदा परा दशा नैन में प्रगट ही बिलोकिये॥ 
दम्पति निकुंज केलि कलित रसिक बाणी बिविध प्रबन्ध कंठ पाठ अवरेखिये । 
सावन बिवाह होरी जन्म दिन उत्सव विधान के रसज्ञ एक इनहीं को देखिये ॥४९०॥ 
' ॐ श्रीजगन्नाथदासनी का जीवन चरित # ६ 
मूल-जगन्नाथं हरि भक्ति पथ बोधक सजन बिमल मति । 
सीताराम. रहस्य कथां उर अंतर राखै। 
श्रीभागवत प्रमाण भक्ति की परता भाखै॥ 
वकता बल We .भव्य भाविक बर पंडित । 
निपुण Reta मत पोषक शोषक काल गति । 
जगन्नाथ इरि भक्ति पथ बोधकः सजन “बिमल मति ॥१३८॥ 


tis 7 
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dina भा ४ निक पूजा राजभोग निज हाथ सो संवारे हैं॥ ` 
न्तर सें भढताई हेत वहु मन्थ मन घारे हैं। 
अष्टोतरशत वर्ष आयुष बिताय अन्त कालहू में लक्षनाम नेम न विसारे हैं ॥४६१॥ 
_ ॐ औजानकीदासजी का जोवन चरित ५ 
मूल--जानकीवछ्भ भेम पथ रसिक  जानकीदासः लहयो ॥ 
` सुर पार्टाल के सुवन मध्य वसि भक्ति gA 
' रसिक शुरू निज पाय भाय सारी तन पायो ॥ 
विरह अंग नैना कजल आंसू सङ्ग आयो | 
भाविक सकल प्रशंसि अली चरणन शिर नायो ॥ 
पुरुषतनी मण्डपतनी उत्सव तन रसिकन कहो । 
“`. जानकोवद्ठम प्रेम पय रसिक जानकीदास लहयो ॥१३९॥ ˆ 
टीका-नत्यूदास शिष्य लघु जानकी सुदास. जिन रामानुजजी से रसराज रीति पाई हे 
पुरुष आवेश विसरायो अली भाव. पायो रंपुरा बिवाह लीला मध्य द्रशाई a l 
दूलह स्वरुप जब देख्यो निज नैन भरि कजल समेत छा आंसू झरिलाई हैः। 
संडप वितान रचनादि fe कहै जन प्रेम. चतुराई रसिकन सुखदाई है ॥४६२)॥ 
* श्रीमस्तरामजीका. जीवन चरित x 
मूल--पूबंकाल WRT ए. अच्युत. कुल पालक भये:॥- 
केवलरामहि . मस्तराम . .रोजा.. सुख रासी । 
“विष्णु स्वामी सम्मदा ` रैपुरा सन्त. उपासी॥ 
लक्ष्मणदास महन्त सन्त कांधर अति नीको। 
तुलसी आंख कथा राम अनुरागी जीको ॥ 
जिनके : सहज. स्वमावही . राम भक्ति ठाकुर लये । 
> OS पूर्व कालं पर भक्त ए अच्युत कुल पालक भये ॥१४०॥ 
-केवलरासंजी के शिष्य सस्तरास रोजा बलि सन्तन की सेवा करि भये सुखरासी हे]: 
पुरा में विष्णु स्वामी लक्षमणदास दास कान्हर महन्त साधु सेवा के प्रकाशी हे ॥ 
greata बसत : सलेमपुर सन्त; सेवी वालमीक रामायण कथा के बि्ासी हे. । 


' तिनके संहज राम: as रामभक्त दासः ठोकुरः AUT. AGT सुपासी हैं ॥४६३॥ 
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|: # श्रीपरणीदासजी का जीवन चरित # 
:- मूल-धरणी. पर घरणी कथा महराई वाणी भली। . 
CO qa सरयू निकट भजन अनुभवों महाशय | 
द्वादश wa सुभट शिष्य जग बिदित. पराशय ॥ 
तिनहीं के करुणा निधान जन केवल रामा | 
श्री परसादी राम भये परसा सुख घामा॥ 
राम प्रेम मूरति भगट राम सेवक दानी बली । 
घरणी पर घरणी कया महाई वाणी भली ॥१४१॥ 
रीका-वरणीदास प्रथम भये हैं स्वयं सिद्ध पाछे विमल विनोदानन्द शुर सन भये हैं। 
सरयू के तट मांमा बसिकै भजन वलं लहराई वाणी मध्य अनुभव गाये हैं. ॥ 
दवादश प्रसिद्ध गादी शिष्य समरत्य भये राम भक्ति साधु सेवा सुरुचि बढ़ायें है। 
बडे शिष्य करुणा निधान को बुलाय निज गादी पै बैठाय परधास को सिंघाये हैं. ॥४६४॥ 
तिनकै  केवलरास शिष्य समरत्य भये तिनके प्रसादीराम पर्सा में बिराजे हैं। . 
Raw सुशिष्य रामसेवक प्रसिद्ध भये राम प्रेम मुरति प्रगट जु राजे है॥ 
घरणीदासजी के दूजे शिष्य रामदास पारू भजन चदाय सन्त सेवा सुख साजे. हैं.। 
ऐसे बहु शिष्य सम्प्रदाय के प्रकाशी राम भक्ति के सुपासी ठौर भले भले भाजे हैं.॥४६५॥ 
ae Al श्यामदासजी का जीवन चरित $ 
मूल--पदकज्ञ इनद बन्दौं सदा जे नियता दृशा भक्ति के। E 
श्यामदास एक भवर शिष्य. ओअग्रस्वामि के॥ | 
पे हारी. नेहि दरश परश मति पलटि नाम के। 
was गति .लही क्रिया मानसी लखाई॥ 
नातो ..मिथिला धाम॑ अवध की रीति हदाई। 
उन्मत्त दशा विचरत अवनि बसि चिरान सजि सुगति के ॥ 
. "3 पद इन्द्‌ बन्दौं सदा जे नियता दशधा भक्ति के ॥१४२॥ 
Cor Nm 8 शिष्य जिन नगर चिरान aftr भजन छायो.- है Is 
- हिरि इच्छा प्रथम संन्यासिन को संग पाय. हिंगलाज गये दिखायो 
पुष्कर की छाया में प्रसिद्ध श्रीपैहारी सिद्ध तिनके सिले ते x gale 
: झाली पाय स्वामी के सजन भूंमि आये तहां बैठि ध्यान सञ्जरी के पाठ सन लायो है॥४६९॥ 
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आवत प्रत्यक्ष राम घाम को प्रभाव लख्यो मिथिला विलोकि जाय द्विगुण नबीनी है ॥ 


१५३: के निकट विलोकि रमणीय भूमि नगर चिरान सिद्ध पीठ मन आये हैं। 
Ua अचल समाधि वषे एक साधी यमन फकीर आये पेखि सुख पायो द्वै ॥' 
एक शुरु पा को प्रसंग सुति रंग बढ्यो edgy समपि के प्रसाद अपनायो है। 
५ बल Bi के ae राख्यो तन अन्त TH राम घाम संगही सिधायो है ॥४६६॥ 
भय बहु शिष्य साधु सेवाहूँ प्रसिद्ध भई रिद्ध सिद्ध छई 
गूजरी को दूध दही सन्तन पवायो वाहि गंगा पार कीनी i ow ze शी 
करत बिदित बात सरी पति ने जनाई फेरिके जियाई ग्वाल सति अति कांपी हे। 
: बिनै aft शिष्य कियो सन्त सेवा प्रेम दियो ऐसे कोई कोई सिद्ध अजहूँ प्रतापी है ॥५००॥ 
कै भी चिन्तामणिदासजो का जीवन चरित र ” 
मूल-श्यामदासः गुरु कृपा लहि शिष्य उजागर भये प्रबल | 
चिन्तामणि सुख राशि मनोहरदास गुणाकर ॥ . 
बन्धु प्रीति निर्दोष युगल दशधा के आकर । 
बाहर - पूजा नाहि मानसी ध्यान समाधी ॥ 
गुफा वसे de बन्धु ही. मली fet 
रसिक जानकी बल्लभी प्रवल काल कीनो अबल ॥ 
श्यामदास गुरु कृपा लहि शिष्य उजागर भये Tae ॥१४३॥ 
टीका-श्याम दाजी के शिष्य चिन्तामणिदास दूजे मनोहरदास सबै सद्गुण खानी है। 
दोनों गुरु भाई गुफा बैठि मानसी ERTS तारक जपत श्याम गौर रूप ध्यानी है. ॥ 
अष्टयाम एक रस भजन प्रताप काल विषम कराल गति जात नहि जानी है। 
सन्त सिले रास गुण सुने ओ सुनावे गूढ रीति भीति कोई राम रसिन जानी हे ॥५०१॥ 
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$ ge श्री ऐनीरामजी का जीवन चरित # ' `| 
“ मुल कलि में अन्न सु दान है नाम जानकी" एमए के। 
:- `` लेना नाम रसाल सुफल देना अन दाना 
' ` ` एनीराम प्रताप संत जन करहि. बखाना। 
` ` बाणी को AR टेक जानकी वल्लभ नामा ihe 
लीन्दे बरण जकार आदि सुन्दर दुइ ग्रामा। 
सदाबत थापी अघट सब जीवः सुख भवन के॥. . .... 
कलि में अन्न सु दान है नाम जानकी रमन के ॥१४४॥ . 
दीका-ऐनीराम कोई बादसाह कामदारह ते आज्ञा पाय सेना सजि नाव चढ़ि चले हैं | 
'अंटकी सो आइकै चिरान उर शोच भयो पूजा जब मानी शोक मूल सव दले हैं ॥ 
... शत्रु को हराय बहु द्रव्य सों भराय फेरि आये शिर नाय बोले वाचा शुभ फले #1 
“ चले की तैयारी सुत सृतक की पाती आई घरि उर धीर महा मोह दल मले हैं ॥५०२॥ 
घन परिवार विदा करि गुफा पास आये दरशन पाय दीघ दण्डबत कीनी है! 
'जोरि कर बात निज RA की जनाई उनहूँ के मन भाई मंत्र दीक्षा शुभ दीनी हैं || 
... भूमिपति हाल सुनि खबर पठाई तुम कीनो वड़ो काम भूमि wat नहीं 'लीनी है. 1 
“ पैखि हठ इष्ट आदि अक्षर के नाते-जलपुरा औ जलालपुर ग्राम मति भीनी हे ॥५०३॥ 
मनोहरदासजी के मानसी प्रधान पूजा राजस संक्षेप करें सहित बिवेक है । 
सेर युग चना घरि बांटे अंजुरी सो भरि आवैं तिन्हें देत तक घटत न नेक TN 
ऐनीराम ग्राम युग स्वामी को जनाये भई आज्ञा सन्त सेवो राखौ भजन की टेक हे । 


इनको अनूप यश छायो कहें देखे जिन सन्तन में राम अनुरागी सन्त एक हे ॥५०४॥ 


oe भ्रीमगवानदासजी का जीवन चरित अ 
मूल- शिष्य सु ऐनीराम के' युगल बलं समता कथा । 
art रामप्रताप संत सेवा. रति लीनी ॥ 
४. ` आरति करि. भगवानदास गंगा बश कोनी UI 
io. aR मिय भक्ति पगट पूजा जिन थापी॥... - ¦... 
fo सौजी. रामपाल भे भक्ति मोज. नाहिन तथा । .. ....... 
¦ ४» “शिष्य सु. ऐनीराम के युगल प्रवलः समता .कथा ।॥१४५॥ 1.4: 
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I ष्य युराल प्रवल भये 
० एक भगवानद 
कोई बिसुखी तते रागा सध्य भूमि छेकी सुनि बोले गस 
भरावान नहीं कीनो भलो क्राम eal 


कै श्रीश्यामदासजी की शिष्य परम्परा ३ 
Sash चित्त चिन्ता शमन चिन्तामणि गुरु ध्यान घरि ॥ 
SST सुतेज सकल मण्डल में व्यापी । 
RRS वंश अमित गुण भजन अतापी ॥ 
‘oo. सूरदास मिय शिष्य भजन बल कालहि यरे] 
| 2... काल बषु राखि जानकी बहम प्यारे ॥ ˆ | 
21 SRR पालक भये सन्त सभा सनमान करि। 
` =-= “दास. चित्त चिन्ता शमन चिन्तामणि गुरु ध्यान घरि ॥१४७॥ . 
दीका-श्यामदासजी के शिष्य चिन्तामणिदास लघु तिनके सुशिष्य प्रिय तेजाराम भये ži 
T क्छ आरा शुर ध्यान ते शमन भई सहित विवेक खलपुरा -बास उये हैं। 
म शिष्यं सूरदास' चिरंजीवी श्री चरणदासजी को निज ओल जिन लये हें | 
ऐसे अम्रस्वामी परिवार में समथ सन्त विदित अनेक साधु सेवा सुखं छये हैं ea 
ह... जीवन चरित ई ˆ `` 
मूल--श्रीचरणदास गुरु कृपा ते रामेश्‍वर अनुभव फल्यो ॥ 
राम भक्ति में लीक नौक सन्तन की सेवा]. 
(रसिक अनन्य सुगण्य मान्य देवी नहि देवा ॥ 
Soo _ परस सती प्रिय नारि यया अनसूया जानौ। 
af ठ आवि m सम्भव mam 
17 १८.7. अथवा देवहुती, सरिसं कपिल मगट सुखमा यो |: `. ` 
inna AUG गुरु कृपा ते रामेश्‍वर अनुभव फल्यो EM: , 
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> शिष्य कान्यकुब्ज बंश में सुपुण्य जन्म पाये हैं। : 
टीका-भीचरणदासजी eo आत्रि झु तुय ace गाये दे. ॥. 
woo > कियो याते: देवहूती की समानता बताये हैं; 

:; भंजन प्रभाव पूर्व राम दरशन भयो पाळे भाव पाय गूडी बास सन दा 
; ER का जीवन चरित # 
"ीचरदास के शिष्य वर त्रजमोहन मोहन भले ॥ 

सीताराम उपास्य सुद सेवक रति a 

करि खलपुरा निवास सन्त सेवन भल कोने ॥ 

देवादास अनूप . शिष्य वर ब्रजमोहन जू के 

त्यागि बसे अस्थान चिरान कथा ज्यो शू के॥ 

got जनकजा कर दिये चूड़ी अलि रंगत wi | 

श्रीचरणदास के शिष्य बर ब्रजमोहन मोहन भले ॥१४८॥ 
टीका-श्रीचरणदासजी के दूजे प्रिय शिष्य त्रजमोहन रसिक बढे सन्त हितकारी है। 
गुरु परधास गये गादी के महन्त भये ऊंच नीच सेवा निज हाथ ते = u 
तिनके सुशिष्य देवादासजी चिरान बसे धुव ज्यों age द्वार मान्यो आ 
रामदासजी से भेद पाय ध्यान कियो लली चूडा करि दिये जानि आलिंनिज प्य 

# आऔरामगुलेलाजी का जीवन चरित # ` 


` कृपा सु मौजीराम गुरु रामणुलेला दयानिषि। ४... 
परम अग्रह रूप सुखद सुन्दर मद Te 
:.. भूखे .जन को देखि at तेहि देत अतोलनि ॥ 
बाणी रामगोपाल सरस रसना aÂ | 
कथा कीर्तन भोर सन्त सेवन बढ़भागी॥ `| 
परम उदार सुकल्पतरु सरस आन उपमान बिधि। 
कृपा सुमौजीराम शुरु रामगुलेला दयानिधि ॥१४९॥ 
सीका-मौजीरासजी के शिष्य रामगुलेलाजी बडे भक्ति के निधान सदु बोलनि सुखारी È! 
कथा कीरतन सन्त सेवा अनुरागी बड्भागी दुयावन्त सबै जीव” हितकारी है ॥ 
तिनके रामगोपालदास ।प्रिय शिष्य भये रसिक गुरू से रस भावना विचारी दै। 
लिज सांया म्रथुता देखाई रघुनाथ सोऊ माथे पर धारी रहो रीति न बिसारी दै ॥५१॥ 


a 
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भक्तमांल ११५ 


कै श्रीगज्ञादासनी का जीवन चरित & 
मूल--कलियुग काल कराल में भजन नेम निवहयो सुगम ॥ 
. SA अनूप ga रामायण गावत | 
sis सीताराम उपास्य नाम रसना जु लड़ावत॥ 
सवकाल . चैतन्य भजन सिद्धांत बिचार्‌यो | 
संवा आलस रहित गुरुदेवा उर घाऱयो॥ _ 
अग्रस्वामि के बंश गुण कथा अमित गुण गति अगम । 
कलियुग काल कराल में भजन नेम निवद्यो सुगम ॥१५०॥ . 
टीका-देवादासजी के शिष्य गंगादास गी अनूप बड़े गुरु भक्त सीताराम के उपाली zl 
श्रीगोसाई रामायण मोद भरि बैठि नाम चुनि लावें जग RA ते सदा उदासी हें ॥ 
सन्त गुरु हरि सेवा रहत चैतन्य अति धन्य पुण्य जन जाकी लोक मति नासी हैं । 


` रसिक अनन्य मिले अधिक प्रसन्न होत मिली जनु महा सुख सम्पति की रासी हैं ॥५११॥ 


% रामायणी श्रीश्यामदासजी का जीवन चरित # 
मूल- श्यामदास रामायणो छाप महन्त सुजान जन ॥ .- . ` 
डोरीगंज अकाश हृत्त गङ्गा तर बासी। ' 
तुलसी कृत पर नेह. देह. भरि कथा उपासी ॥ 
रामदासः वर शिष्य ` सुभट रामायण गायो । 
नेम प्रेम निर्वाहि राम पद छेम सोहायो I 
भक्ति योग अनुभव WAT धरनेस्वरी अमान मन। 
` ` ` श्यामदास रामायणी छाप महन्त सुजान जन ॥१५१॥ 
टीको-धरणीदासजी के बंश श्यामदास रामायणीं बिदित महान सिंयारास अनुरागी हैः! . 
नगरं चिरान डोरीगंज गंगाजी के तीर बैठे साजि मन्दिर अकाश वत्ति लामी-दे ॥. 
रामायण पाठ: सतसंग रंग रेन दिन रामदास शिष्य मिले तेऊ बड़भागी हैं। 


! तिन्हहँ के शिष्य _रघुनाथदास विद्यमान साधु गुण पूरण असाघु गुण त्यागी है ॥४१२॥ 


-. a महांत श्रोपमंदासनी का जीवन चरित #॥ . : .. 
“ ` म्रूल-आचीन बस्यो माचीन थल समदास गङ्गा निकट ॥ : : 
` सौतामढी महन्त पूबं मति भजन प्रायन॥... _ 7५ 

सपं मिल्यो मग माहि मंत्र दीन्हो. गति दायन॥; ; ८४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


पक्ता | 
राम मंत्र संव. यंत्रं मंत्र, तंत्रन प्रः se By 
“जहां प्रगट भइ लली गौर दोऊ मन र गं 
- श्रीसरयू गङ्गा अमल सोनभद्र जह एक Els र 
. प्राचीन बस्यो प्राचीन थल धमदास गङ्गा निकट ॥१५ 
टीका दास ग सीताराम थनुरागी सीतामढी के मदन्त भक्ति योग के निधान है । 
इतै भूमि सुता उतै..जन्हुसुता प्रेस नेम दोऊ ठौर को निबाह कियो अनुमान है। 
` पालकी में बैठि गंगाजी को चले जात मिल्यो सपे सग माम ताते दीनो दहि जान हे.॥ 
यूके ते.निकट चलि झायो संत्र को सुतायो दिव्य रूप पायो चढ़िं चल्यो सुरयान हे RAII 
आयके चिरान सर्प देह को जराये. भागीरथी में नहाय ताकी क्रिया शुभ कीनी है; 
ऐसे उपकारी जीव सुखकारी शरण गये पै अगतिन गति दीनी.हे.॥ 
a परा रति मति भीनी है.। 


ः काल.रास रूप उर ध्याय पद्‌ FA सकरन्द 
i ae रतचित fer पर घाम जात दिब्य तन पाय लली लाल सेवा लीनी.हे. ॥५१७॥ 


# श्रीहलुमानसिंद्द तथा नरसिंहनारायणसिंहनी का जीवन चरित $ 
र गगल भक्त गङ्गा निकट एक पार एक वारही॥ - 
T ककी :हनुमानसिंह ` सन्तनं सुख साजै l 
serie उदार संन्त मण्डली . विराजे ॥ 
मति. गति रंसिकन सङ्ग भक्ति दशधा अधिकारी । 
जनक लली पद कल्ल मंजु watt अति प्यारी ॥ 
` निज निज कुल अवतंस दोउ सज्जन गुण आगारही। 

: . युगल भक्त गङ्गा निकट एक पार एक बारही॥१५३॥ 
टीका-गंगाजी के पार एक बार युग भक्त कहे दोनों -सन्त सेवी रघुनाथ sari है. 
हनुमानसिंह भये कायस्थ-भोपतिपुर तीस “गांव पाये सन्त सेवा मति जगी हैं fi 

रश की बेटी ताको लाग्यौं एक जिन्द ताने गाथा निज गाय प्रेत योनि मुक्ति मांगी है. । 
aes दरश पाय.मंत्र सुनि मुक्त भयो सन्त की कृपा ते कों न होत बड़भागी SALEM 
नरसिंहनारायण aq चैनपुर भये आठौयास. लली पद कंज चित लाये हैं । 
सन्त जे रसिक तिन संग में निरत. तिनकी जो रुचि होय सोई काज सनं भाँये. हैं ॥ 
मोदक लै थार भरि भोगे देत लिये जात साधुं को न दियो तोते भूमि पै गिराये हैं | 


RRR 


खि दशा बाबू'की रिसाने साधु पे.महन्त बाबू उठि तिन्दै गंगा रेशुका फकाये हैं RAI 
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टीका-भोजपुर' देश आरे संहर महान भगवानदा, 
संत्र जाप निरत चरित सुधा पान आठौयाम राम ध्यान जत बढ़े कृत पुन्य है. ॥ 
सन्त जन आवे तिन्हँ 'लखिं सुख पावै वर भोजन पवावे जानि सर्व अप्रगन्य हे. । 
इत्ति है अकाशी रारा भोग के बिलासी राम॑मक्ति के प्रकाशी सन्त कहे सब धन्य है।४१ण। 
तिनके freer `बालकष्णदासजी' महन्त प्रबल उंपासक अनन्य सियाराम के। 
भाठौयसि दपि के रूप ' लंब॑लीनं संन मीत ज्यो रहत पाय स्वाद इष्ट नास के॥ 
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भक्तेमाले 


heart गुर छुपा ते राम सेवक महल स्वख्य की“ “ 


सीताराम सर्प युगल छवि नैन लडायो ˆ ` 


a अमृत ` 

बन जल सींचि राम यज्ञ मण्डल छायो ॥ 
लाहि समस्त पुर निकर गङ्ग सरयू को RI 
राच TE मण्डप समाज सुख लहयो अपारे ॥ 
सीथ थसादी चरण जल सन्त समागम रुचि अनूप | 


श्रीप्रसादि राम गुरु कृपा ते राम सेवक मङ्गल स्वरूप ॥१५४॥ 


मूल राम छपा को पर लहयो रघुबर मन अनुराग धन || 


प्रथम योग अष्टांग साधि वहु दिवसः विताये । 


ua सीताराम रूप नेनन प्रबिसाये॥ 


निज अनुभव के पद अनूप eR . चे छबि | 


“3: गान करत खज्जरी मनौ नव तान प्रेम कवि). - 
`. भिय पोज्न प्रसादीराम के शिष्य मशंसत भागे जन । -.... 
श्रीराम छपा को पर लह्यो रघुबर मन अनुराग धन ॥१५५॥ ?- 


% भ्रीभगवोनदासजी का जीवन चरित # 


मूल--ओोज्य- रपति के देश में आरे श्रीभगवान भल ॥ 


दास अनन्य महन्त सन्त सेवा ब्रतधारी। 
प्रम धरम आराध्य राम चरितां प्यारी ॥ 


aR अकाशी भ्रमर संधि मिय पूज्य शुनांकर। ` 


qe से शिष्य भक्ति नवधा के आकर ॥ 
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taa 
so 


` वैष्णवं जाति न दृष्टि जेहि इ समष्टी aaa) 
भोज्य दंपति के देश में आरे श्रीभगवान भल ॥१५६॥ 


सं नाम सीताराम के अनन्य हैं। 
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a टिकावे औ पुजावै मन-कास के | 
. कोई आवै तिन्हें.साद्र j : Í 
Re ash aa प्रीति पहिचानि बैन कहे सुख घाम के ॥५१८॥ 
t द ast Pa 
# श्रीछेदारामनी का जीवन चरित # | 
मूल तहि सुभाव गुरु राम पर खेद सुछेदनदा अभय ॥ 
T सीताराम चरित्र सुधा धारा जनु बरषत । न 


उतकट प्रबल अनन्य बिमल बाणी मन करषत ॥ 
५ हाव भाव अनुभवी महाशय कविता नागर | 
गिरा मेह अति ,नेह TET तुलसी इत सागर ॥ 
श्रीगुरु के साधक प्रचुर नाम माल आलाप लय | 
ak सुभाव गुरु राम पर खेद सुछेदनदा अभय ॥१५७॥ 
टीका-सुन्दर संभाव श्रीसुभावरामजी महन्त छेदारास तिनहीं के शिष्य शुचि भये हैं। 
पाळे गङ्करदासजी को संग. सुभ पाय दिये अति हुलसाय नास माला कण्ठ किये हे. ॥ 
राम shat की थारा बरसाय जन पोखे साली खेत ज्यों अनन्त सुख दये हें । 
रसिक प्रतोष वाती राम गुण गाय भक्ति मारग देखाय सीताराम घास गये हैं ॥५१९॥ 
मूल-शाक द्वीपी . दुज इली श्रीसन्तोष मनी सरस ॥ 
` ` हत कुल गुरु अनुराग सिंधु श्रीचतुर शिरोमणि ।.__...: 
भक्तन के धन मुख्य नाम पायो भायो गणि ॥.. 
बक्ता गचुर प्रधान भागवत रस के T.. 
. `अस्मारत अद्वेत॑ बिपुल . मत बाद सुछेता ॥ 
` सुखदेव प्रगट सन्तन कह्यो लहयो मगह धरणी दरश ।. 
' साक ट्रीपी दुज इली श्रीसन्तोष मनी सरश ॥१५८॥ 
मूल--खेमाल रतन ज्यों कवर बर भक्ति आतमा अटल घर | 
E iia; पुण्य पताका सदन मांहि थापी | अति नीकी ॥ 
= yi सेवा पथ दरसाइ a सबहिन के जीकी ॥ . ४ 
कर भक्ति योग अरु ज्ञान सार बेदांत बिचारयो | Be: 
„„ - बिष्णु सखी जीवन सु विहारी छवि .उर धारयो.॥ . . ::: 
E लखि कदम्ब पर AR लहि रर्दावन थल अमर पर |... sa 
“a vn खेमाल रतन ज्यो कु वर बर:भवित आतमा अटल. घर MAGE 
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भक्तमाल 


. मूल फुन्जविद्दारीशरण मति द्धा विमल विनोद लहि ॥ 


जाचकि Tet मधुर कथा रसिकन के बानी । 
संस्कृत. अरु.भाषा विलास. रस रास प्रधानी ॥ 
a . कण्ठस्थ नेह नित उदित नबीनो । 

एर भकाश युगल छबि वहुतन दीनो ॥ 
वाणी रसिक नरेश की : विपिन अशोक प्रमोद महि | 


`  कुञ्जबिदरीशरण मति दसधा विमल बिनोद लहि॥१६०॥ 
मूल--बसत शुनावा गुप्त मत खूबलाल छवि उर घरयो || . . 


सञ्जन सरस उदार: सन्त सेवक विख्याता। 
TE घेख नहि रुचि रसाल अनुपम सुखदाता ॥ 
समे लक्ष मतिपाल विरद भक्तन मन भावन | 
गुप्त देत प्रति वास आश नहि जगत जनावन ॥ 
सीताराम स्वरूप लखि मोद पाटलीपुर अरयो | 


„ . बसत गुनावा गुप्त मत खूबलाल छबि उर धरयो ॥१६१॥ 


मूल--वक्तृत्व शक्ति हरि यश कथन सुखद्‌ विभ जन विमल मति॥ 
रामद्याल पण्डित थंबीन श्रीकृष्ण दत्त RI 
लोकनाथ बर बिजय सुयश इरि भक्त सत्य पर ॥ 
व्याप्र अम्बरी ब्रह्मचय वैष्णव सम तारक। 
गोतम आश्रम वासदास आशा ममता गत ॥.' 
एक एक बर सुष्ठुमति श्रुतिपय या जल कमल गति।. 


बक्तृत्व शक्ति हरियश कथन सुखद विय जन विमलं मति १६२॥ 


मूल--बिय एक परिडतः बिमल टेक भागवत घमं घर I 


: बिद्या बिनय विधेक भक्ति प॒थः बोधक पावन। .-.;.. ...? 
| Sum नवधा मति अनुरक्त चित्त भक्तन मन भावन ॥ 
`: कष्ट . हरण प्राचीन पूव थल गङ्गा तट पर। 


कथा. घोख बिद्या बिलास कोउ नाहिन पटतर ॥ 


दिगपति राम कृपा लहयो अन्त समे सदकम पर ।. 


११९ 


बिप्र एक . पण्डित बिमल टेक . भागवत धम घर ॥१६श॥...: 
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गोदना गङ्गा तट निकट माधवदास पबित्र, मति॥ 771: 
> सांख्ययोग मत समुझि भक्ति सिद्धांत विचारचो । 
सेबा शुद्ध स्वरूप राम सिय छवि उर धारयो ॥ 
are कियो इतिहास विपुल सतसङ्ग अंत पर ॥ 
औरामभरसादे छुपाल के बंश प्रगट सु विचित्र गति । 

|]. 5 गोदना गङ्गा तट निकट माधवदास पवित्र मति ॥१६४॥ 


मल--परम धर्म पोषक सुभट विप्र भागवत जन सुखद ॥ ` 
रामभक्त ` श्रीभाणनाथ. भल राम नरायण | 
विष्णुदत्त इरिनाथ रोहिणी कृष्ण नरायण ॥ 
ठाकुर पण्डित पुर प्रधान बिश्वेश्वर ` नीको । 
हिति ईर अँभोज चरण Wa सरसी को॥ 
माधवराम उपासना दिब्य ध्यान गति मन frag | 
Wem धर्म पोषक-सुभट विभ भागवत जन सुखद ॥१६५॥ 


मूल--परम घम रुचि राम यश संन्यासी ये भक्ति मति ॥ 

प्रिय. सुखराम गिरि संतत गिरि के शिर इच्छा । 

संतन ते अति यीति निरंतर मणि गिरि सिच्छा ॥ . 

पयहारी प्रिय पौत्र शिष्य बर इष भारथी। 

कस्तूरी. गुरु बक्स प्रबले वक्ता यथारथी ॥ 

„ ; “ एक एक भागवत .जन मति विवेक नहि जगत रति । 
“ प्रम धमं रुचि राम यश. संन्यासी ये भक्ति मति ॥१६६॥ 


टीका-नाभास्वामी कहे हैं संन्यासी ये झुकटमणि तैसे रामभक्त येते संन्यासी प्रधान दै। 
शालिप्रामी तद सुखरामगिरि भये प्राम मोरिया में रामभक्त जानत.सज्ञान दै.॥ 
तंत गिरि टेढ़ा गांव दक्षिण अगोथरि कै संडुवा में केसरि गिरी को सुभ थान दै। 
केरारिगिरि के गुरु भाई हैं कस्त्रीगिरि रामभक्त मिले Aes मानै निज्ञ प्राण है ॥५२०॥ 
मणिगिरि रामभक्त वसत सिसोनी ग्राम सन्तन में प्रीति राम सक्ति सिंखरावहीं | 
कचनारि माम में पैहारि we सिद्ध भये तिनहीं के नाती हषे आरती कहावहीं॥ 
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भक्तमाल १२१ 
असनौरि आम Te बक्स भारतीथी भये हंस ज्यों विवेकी नाम रसना लड़ान्रहीं 
SRT रामायण राम यश यावै एते प्रवर सन्यासी राम रूप नित ध्यावहीं ॥५२१॥ 
टर ” अ श्रीआत्मारामजी का जीवन चरित # 
; सूल--रामगुलेला गुरु कृपा आत्मा राम पबित्र जन ॥ 
; कायथ कुल में जन्म भक्ति उत्तम पथ रांचे। 
परम धरम Me सन्त सेवा ahi सांचे॥ 
रामायण की कथा नेम अरु प्रेम विशेषी। 
राम जनम अङ्कित फुलेल युत पुस्तक देखी ॥ 
ओट स्वरूप हिय सीताराम चरित्र धन । 
ARPT. गुरु कृपा आत्माराम पवित्र जन ॥१६७॥ | 
टीका-आत्माराम कायस्थ अनन्य रामभक्त जिन महन्त गुलेलारामजी से भक्ति पाई zl 
सीताराम पूजा सन्त सेवा प्रेम से करत रामायण गान नित्य नेम सुखदाई हे ॥ 
: भोर होत मन्दिर में पुस्तक निहारी सीताराम पद अङ्कित फुलेल गंधछाई है। 
कीनो उर ध्यान देख्यो रूप सो प्रधान अये प्रेम गलतान चरनन शीश नाई हे ॥९२२॥ 
ॐ श्रीरामशरणजी का जीवन चरित # 
मूल--श्री गुरु कृपा प्रताप ते रामशरण ak गूढ़ गति ॥ 
नाम रूप "लीला प्रताप भृङ्गार उपासी। 
मिथिला अवध पुनीत . भूमिं कांचनी प्रकाशी ॥ 
रति अनन्य रस रासि मानसी अङ्ग संभारी। 
नित नव .चाइ विवाह आदि लीला विस्तारी ॥ 
बिपुल कला नय निपुनता बिचरत महि जन विमल मति । 
1: : श्री गुरु कृपा प्रताप ते रामशरण लि गृद गति ॥१६८॥ 
टीका-मंथकर्ताजी.के गुरु भाई रामशरण रसिक सुखदाई रामलीला जिन्हें भाई हे । 
(मानस में डूबे रसराज रति पाई राम रास आदि उत्सव में प्रगट दिखाई है॥ 


.: तन सत्र बानी बुद्धि में जो.निपुनाई लली लाल सेवकाई में अली ज्यों छबि छाई है। 


मिथिला अवध शोभा नैन में समाई दृष्टि दुहँ ओर लालची फिरति घाई घाई हे ॥५२३॥ 
मिथिला की कांचनी अक्रि रङ्ग:भूमि शोभा व्याह लीला साजि बर दृस्पतिः रिझाये & | 
महारासलोला रङ्ग .रसिकत्र मध्य जाय. नगर चिरान में प्रगट दरशाये Ell 
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१५२ भक्तमाल र it 
झवघबिहारी श्रीपुजारी अधिकारी आदि प्रेसिन के प्रेम | ] 
aoe अनन्यजी को त्यागि तन इष्ट गुरु सेवा सुख छाये हैं WRN 


¦ अन्त में समप्पि भाव युगुलअनन a 
7 eas के शरण श्रीपुजारीजू की प्रेम दसा रीति यही ठौर लखि vie l 
ग्रन्थकतांजू के सन भाई लिखि आई नहीं शिष्य की बड़ाई निज सुखन करीजिये ॥ 


व. लखाई लोक वेद रीति साधन जो सिद्ध में न दीजिये। 
oE E k ee भाव पायो सों प्रगट द्रशायो करि सुभिरन जीजिये ॥५२५॥ 
शुरु भाव wa के निघात अधिकारी रामजानकीशरण सदावत सुल लेत हे। 
जोई जन आरत हो शरण में आवै ताकी छुधा को मिटाइ सुधा पर करि देत हे.॥ | 
प्रेमी रामरतनजी आदि रस छाके त्यागि थल तन ताके सीताराम के निकेत है । 
आकिशोरीबाई भाव निधि कछु पाई लैकै अवध सिघाई जाको लोक में न हेत है ॥५२६॥ 
युगलअनन्य  श्रीरसिक गुरु पाय श्रीअवधधुर जाय -फेरि कहूँ नहिं गये हैं i 
. इनक भवन लली लाल छवि देखि सदभंथन में पेखि रति परा रङ्ग रये हें ॥ 
घास ही में आतम समपिं सरयू के तट साधन “सकल त्यागि नाम बल लये हैं! 
'द्रशनही ते दुःख देत है वहाय बैन सरस सुनाय सुख सवडुन दये हैं ॥५रण। 
i # ओरामप्रियाशरणनी का जीवन चरित # `. 
मूल--मियाशरण की मिय कथा दशधा रति AT रस ॥ 
श्रीमिथिलेन्द्रकुमारि इञ्ज कांचन. बन माही । 
'मिथिलापुर चहुं ओर कांचनी. भूमि सोहाही॥ 
भाव जन्म निमि बंश माहि मान्यो . निज नातां। 
प्रगट  भांबरी माहि तांवरी गति बिख्याता ॥ 
कबितावलि अनेक पद सरयू FA अपार यश। 
म्रियाशरण की प्रिय कथा दशधा रति शृङ्गार रस ॥१६९॥ 
रीक्रा-रामग्रियाशरण बसत साधोपुर जिन रामायन: सरिस सीतायन बनाई है। 
'भाव' जन्मभूमिं मान्यौ जनक लडैती सङ्ग एकै तात मात बर एकं रघुराई है ॥: 
'भाँवरी परत छवि दूलह की देखि भयो सात्विक बिशेषि तन सुरति. भुलाई है । 
' अवघ भें जाय पुनि मिथिला में बसे आय त्यागि तन लली प्रिय आली गति पाई है।।५२८॥ 
“` `” ` अँ श्रीभवानीसहायजी का जीवन चरित % : `. : `. ¦ 
| मूल--सांत प्रगट शृङ्गार रति भव भामिनी सहाय भल ॥ . 
ioan संत . प्रधान कनौली शुन गन पावन ॥ : 
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xe भक्तमाल १२२ 
'. .' ` घौय चरण रज flag: रसिक भक्तन मन भावन॥ 


नेम मेम अति अघट सुभट सेवक जायो 
` बिम भागवत सन्त प्रसंसत जग a छायो i 
प्रस उदार विवेक निधि ब्रज मानी समुदाय फल ।. ४ : 
सात प्रगट शङ्गार रति भव भामिनी सहाय भल ॥१७०॥ 
टीका-भवानीसहाय भक्त विदित कन्हौली मांक माता जज मानी को सुकृत जनु उयो है। 
सन्त चरणाश्रत पियत धोय धोय लोक जाति पाँति खोय एक भक्ति वल लियो zu 
जेते सन्त आवै प्रिय वन्धु तिन्हें जानै सब भाँति सनमाने लखि पुलकित हियो दै । 
रास कथा कोरतन सुने मनलाय रूप माधुरी सुपाय कै मरत जनु जियो है ॥५२६॥ 
रसिक अनन्यन की रीति: अव पाई और देवी देव पूजन की सुधि बिसराई है। 
बघू शिर प्रेत कोई आगम सुनायो माता पुत्र को जनायो घर आये रघुराई = Il 
बिधिवत पूजा साजि आरती उतारी संका सव की नीवारी फेरी राम की दोहाई दै I 
वेश्या एक आई संज्ञा इष्ट की जनाई मानि मातु समताई बिदा कीनी मनभाई हे ॥५३०॥ 
मूल--विप एक भागवत मति बिष्णु पुरा नंदलाल बर ॥ 
सेवक मानस बिमल संत जन पद्‌ आराधक 
ति, पुरोधा रसिक. भक्ति दशधा के साधक ॥ 
आत सम्बत सरयू प्रमोद वन दरशन जाही। 
कनक भवन मणि ga भवन छवि लखि emt ॥ 
वालगोबिन्द प्रभृति TR सारस ख्याल घर । 


Joo 'विप्न एक भागवत मति विष्णु पुरा नंदलाल बर ॥१७१॥ 
; . ॐ शरीरामदयालजी का जीवन चरित % . 
* + मूल--राधा बह्ुभ प्रेम पथ रामदयाल अनुपम लहयो॥ ` - ” 
` .- हित कुल बंशीलाल रसिक गुरु लहि det) ४ . 
`` बोध -यथारथ भक्ति भेद रस रोति अपारे॥ ` ' ' 
भक्तन ते अति प्रेम नेम गुण गान प्रवीना। 
(उत्सव साज . समाज. सदा दशधा रस . लीना |... |; 
जमरा भोज्य सुदेश में कृपा पात्र सब . जन चह्यो । 
राधा AGT प्रेम पथ रामदयाल अनुपम THT १७२॥ 
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भक्तमादी 


: न अनुरागी सब अङ्गन ते देखिये। . 
टीका जिसिरा में रासद्माल भक्त बड़मागीं सन्त सेवा अनुरागी सब 
> र 5 2 सम माने राम कृष्ण आदि रूप भें अभिन्न भाव पेषिये ॥ 
सन्त विसुख पिछानि तरु फऱ्यो न.विशेषिये । 


२२ 


न--राधावळभ मति अभयसिंह भय रहित जन ॥ ` 
fa कुल गुरू संस्कार TA सेवा पथ जानी । 
टृन्दावन घन ga ध्यान गति रति ठहरानी ॥ 
m के सेवा प्रधान उपदेश नरनि को | 
gan सम्पति जोरि लियो दुलभ अमरनि को ॥ 
गयो ठौर निज भाल थल रसिकन विरह प्रयोग मन । 


A 


o ana मति अभयसिंह भय रहित जन ॥१७२॥ 


मूल--श्रीरामदास गुरु झपा ते कृपा लहयौ दशधा अमल ॥। ` 
श्याम गौर युग रूप अनूपम नित हिय माही । 
ध्यानदासः गुरु बन्धु सु छवि आशक्त सदाही ॥ 
सीताराम उपास्य ` दास्य सख्यत्व रसालय। 
श्रीरामायण गान. ` सुहृद Te शील सुचालय ॥ 
रामानंद अमल Rà रामद्याल लघु बंधु भल । 
॥ « श्रीरामदासः गुरु कृपा ते. कपा लहयो दसघा अमल ॥(७४॥ 
टीका-रामदास गङ्गा तट बजा ग्राम बासी तिनही के कृपा रासी कृपा नारायण भये हैं | 
ध्यानदास बढ़े गुरु भाई के प्रसंग परे श्याम गौर रंग और. संग तजि दये हें ॥ 
जिमिरा के रामयाल तिनहीं के भाई लघु रामानन्द नाम सतसंग सुख छये हैं । 
सन्त सेवा रामायण अर्थ भाव भेद जानि तत्व पहिचानि मौन वृत्ति गहि लये हैं IARI 
, ॐ श्रोजगन्नाथदासनी का जोवन चरित # 
मूल--चैन 'राम गुरु कृपा ते. जगन्नाथ उत्तम रहनि॥ 
छत्री कुल अनुराग प्रथम गुण गान कला की। 
„साध्य मई :जो सफल रसिक बानी अमला की॥ 
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दाता RAG 


चित्रकूट में रमत a सतसंग 
प्रवोना 
राम रास के ग्रैय पदावलि गान जु हा 


नकी जो गान स्वर कानन में सिद्ध कियो सोई 
1 अवध चित्रकूट नित्य रास लील 
` रसिकन सङ्ग पाय पद्‌ समुदाय गाय mld ० क a या 
ae श्रीताताचारीजी का जीबन चरित & 
मूल--वगसर विश्वामित्र थल बिपिन चरित्र सुजान जन ॥ 
ताताचारी राम उपासक सरस महाने I 
; रति वात्सल्य उदार बाललीला के ध्यानै ॥ 
की I सख्य रस ध्यान ma मतराम उपासी | 
रामतापनी यंत्र पीठ पूजा सुखरासी ॥ 
... औगोपालशरण सुवन उदित बिनैटीकाबु तन | 
-o वगसर विश्वामित्र थल बिपिन चरित्र सुजान जन ॥१७६॥ 
टीका-ताताचारी स्वामी बगसर में महान भये वालमीक माधुरी रहस्य जिन पाई i 
जनक लली को निज लली सम ध्यान राखे ताही अनुकूल छवि राघव की ध्याई ह । 
> औगोपालसिं US सख्य अनुकूल भाउ मानस रामायण की टीका जिन गाई y 
तिनके सुवन प्रिय उदित प्रकाश जिन बिनैपत्रिका की टीका नवल बनाई है 1३४ 
+ श्रीरामभतापजी का जीवन चरित # 
मूल--चतुरदास भृङ्गारपय मेदी रास प्रमोद बन ॥ ” 
रामरास की कथा सुनी कहु रसिकन संगै। 
उर प्रवेश 'हं गई बचन में उठति उमंगे॥ 
नैन रसीले राम रास रस के mI 
गुप्त लखत कोउ ale लखत जो जाननि हारे ॥ 
रसिक सङ्ग महिमा पवल भयो सुबोध विनोद मन । 
TS. अतुरदास ` भृङ्गारथ मेदी रासप्रमोद्‌' “वन ॥१७७॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


भक्तमालं 


१२६ 


_ श्यामदास दसथा लही भक्ति बिमल | 
T उपास्य : रसिक गौदेरवर नीफो। 
रचना भल जीको ॥ 


उत्सव साज समाज 


संकषण भलो. जमुना जन सुखदायिनी 
हारा दसधा लही भक्ति विमल अनपायिनी .॥ १७८॥ 


y श्ररामप्रतापजी का जीवन चरित # 
ल--श्रीरामग्रताप चरित्र वन महिमा लहि थापी घुजा ॥ | 
परिकर्मा अनुराग संत . वहु मेला जोरी । 
सब ते बिनै असीस लही नवधा मति बोरी ॥ 
भक्त बडो ऋतुराज साज वन माई बिराज्यो 
Ra भागवत कथा कह्यो बहुतन सुख साज्यों न 
सजा 
भृगु आश्रम वहु भक्त सुख भूप राम अद्भुत 
श्रीरामप्रताप चरित्रवन महिमा लहि थापी धुजा ॥१७९॥ 
टीका-रामपरताप भये राजा के दिवान जिन महिमा चरित्र बन की जो कहु पाई है। 
Get बृन्द संग लै परिक्रमा प्रकाश कीनी भरी सभा सबन प्रसंसा मरिलाई दै ॥ 
'ऋतुराज मिश्र बड़े पंडित प्रबर तिन रामकथा बैष्णव समाज में सुनाई हे. ॥ 


`. ठौर ठौर सङ्घ घुनि राग भोग नित्य होत जैति शब्द सुने सैना कलि की प्राई हे ॥५२५॥ 


ॐ श्री to शिवलालपाठकजी का जीवन चरित क 


मूल शंगुपुरी श्रीराम पर पाठक जो शिवलाल बर॥. - 
अति संहिता प्रमाण माध्व भाष्यादिक देखी । 
qa we श्रीरामकथा टीका जु . विसेषी ॥ 
नित्य जु उप के अङ्क बङ्क a उर में धारी । 
मति; वात्सल्य रसाल भक्ति रागा अति प्यारी ॥ 
अलरक श्रीगोपाल प्रिय grea लीनो ढाल कर 1 
one RR श्रीराम. पर पाठक जो. शिवलाल ae ॥१८०॥ 
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A आदि सबके प्र i 
ee मान पद्‌ अथ में है 
अकबाल रूप राम सोई मूरति मधुर नित हद a 


अलरकसिंह छत्री कासी के निवासी श्रीगोपालसिंह रीति सिष्यन जनाई हे ॥४३६॥ 


असनी मिरजापुर प्रधान दोउ राम उपासक । 
वालमीक वक्ता जु. एक तुलसीकृत भाषक ॥ 
भाविक प्रवर सुजान. सन्त जन श्रोता जिनके । 
लाक प्रसंसित विभव विरद किमि कहिये तिनके ॥ 
TRE गुरुकृपा लहि रामायन सुख घाम पर। _ 
जुगल भक्त पण्डित यवर नाम जु रामगुलाम वर ॥१८१॥ 
शलक जिह सन्यासनिष्ठ सियराम उपासी। 
m सुधा जानकोविन्दु सिद्धान्त प्रकासी ॥ 
निरखि लोक भये मौन तदपि सव की सुनि लेहीं। 
आगमं निगम पुरान बचन लिखि उत्तर देह ॥ 
रघुनन्दन लीला रूप रति काय वचन मन इद्‌ गही । 
.. श्रीराम तत्व पूरण कृपा काशिराज जिन सो लही ॥१८२॥ ' ` 
अ ओस्वामी हरिदासनी का जीवन चरित % . 


tig : मूल--आति agua रसिक विचित्र मति हरीदास भाविक प्रगट | 


'बसि कासी विद्या बिनोद बर सफल करी है। o 

- रामतापिनी वेद भाष्य करिः भाव करी है। .. .. 
She जुक्ति अनुप्रासः ब्यंग्य अवरेव प्रकासी॥. ... 
` मत मतान्त पूरन प्रताप अति सुदर  उपासी। ....... 
`. भाष्य जानकी बलठभी नाम धरयो अनुपम अघट ॥ . ` =; 
“` अति saga रसिक बिचित्र मति हरीदास भाविक परगट ॥१८३॥ ९ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१२८ 


सीका-दीनबन्धुजी के बंसदी में हरीदास 
ena निगम सबै शास्त्र 'ओ पुरान 
नाम घाम रूप को परत्व सरसाय उ 

५ रसिक्र समाज में रहस्य कछु भनै रंसरी 
मूलप कोसलेस जिमि एकरस रति 
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भक्तमालं 


'हुनियापति अतिधीर सरल चित नेह नवीना । 
अङ्क लसै रघुलाल वाल छबि जल मन मीना ॥ 
कौसल्या केकर सुमित्रा सम सव रानी । 
लली अली जे मिलीं बधू जिमि सव सनमानी ॥ 
नित तीरथराज प्रयाग मधि अत्रनसूया अबनि तिथि । 


उप कोसलेस जिमि एक रस रति वात्सल्य उ दार मति ॥१८४॥ 


अ श्रीदेवादासजी का जीवन चरित ॐ 


मूल--राम उपासक छाप सुचि दिगविजयी देवा FE l 


दास अनन्य जु सख्य सन्धि मिय भक्त सहाये ॥ 
इस्तामल बहु ग्रंथ षेद विधि चर्चा माये ॥ 
पर उतकृष्ट सुबोध धरा पर ध्यान A 
प्रतिपक्षी नदि SR We वचन सुनावे॥ 
बसि बुन्देल बर खण्ड कहि चित्रकूट मण्डल प्रगट | 


श्रीराम उपासक छाप सुचि दिगविजयी देवा सुभट ॥१०५॥ 


[स भये राम तापिनी पै महाभाष्य जिन करी है 
नन के प्रबल प्रमान घरि परा रति भरी EN 
क्ति जुक्ति दरसाय पण्डितन सति हरी है] 
न्ति के बिहीन को अगम लखि परी है ॥५३८॥ 


वात्सल्य उदार मति ॥ .. 


ee भाविक उपासक अनन्य जिन रामभक्ति भूमि पाई जन सुखदाई दे । 


रक्षा देत सीमा चढि सुभट ज्यों आयुध 

जो पै घरि धीर कोऊ सन्मुख प्रचार करे 

बिरचि तसंचा तोप खड्ग बान गृष्टि करि उत्तसांग खण्डि 

चित्रकूट दूर दूर बसत बुन्देलखणडी. विमुख पाखण्डी Ack चर्चा में हराय के। 
सघुर मधुर . समुझाय रामभक्त 

- लिये कर दण्ड ओ कसण्डल फिरत प्रतिपक्षी जो मिलत 
नाम घास रूप के प्रतापजुक्त वानन सों Mare छेद भेद छाँडत नसाय कै! 


A अन्य मतवारेन की वाहिनी भगाई È l 
ताके हेत प्रौढ़ कोट किला रची खाई हे. । 
कै'विलै की सिद्धि पाई है ॥५२४॥ 


: क किये दुविधा में परै Ree त्रिसंकू बनाय कै॥ 


तासों भिरत बजाय के। 


1५४ 


चित्रकूट पर्वत विपिन तरु गुल्म:लता. रम्यताई पेखिकै सहजही लुभाने हैं।. 
eae महत्व पुनि देख्यो निज ततन सों ताके बहु अंथ में अमान लै बखाने Ell 
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मूल--भीदेवा गुरु कृपा ते भरतदास रसिकन सुखद ॥ 
जानकी TAR कथा रस ग्रंथ उपासो। 
अग्रस्वामि की रीति गीति प्रतिपाद्य इलासी ॥ : 
चित्रकूट W कुल Fe मियिलापुर wy 
कवहुं लसे श्रीवनम्मोद तट भावे ॥ 
रसिक सजाती जन मिले उमगत हिय गुनगन बिसद। 
श्रीदेवा गुरु कृपा ते भरतदास रसिकन सुखद्‌ ॥१८६॥ 


To वन इुञ्जथल विरति पुञ्ज ये भजन तट ॥ 
=, दास वर बृत्ति गृदरी करापारी। 
o सीताराम उपास्य नाम रत दास विहरी॥ ¦ ॐ 
नातो. दृढ विस्वास रसिक जन प्रिय मन भाषे | 
UTE अनुराग कथा बर बिरद्‌ सहाये॥ 
गान सरसः बर मधुर पद्‌ हरीदासः भाविक प्रगट | 
Wage बन Set थल विरति कुञ्ज ये भजन तट.॥१८७ 
मूल--भ्रीरांम उपासक बिमल मति पण्डित माधवराम भल ॥ 
गौडेशवर ata प्रसंसित पण्डित after | 
क्षमा दया गुणसिधु सियाबर भक्त अखण्डित॥ 
श्रीरामायन सुधा इष्टि रसिकन . .सुखदाई। 
: :/ ; औअनसूया सरण सुवन महली गति . पाई ॥ 


::. ::.. - चित्रकूट _ रासस्थली उत्तर. श्रीसरजू सुथल। ot 
i. Jot श्रीराम, उपासक विमल मति पण्डित माधवराम भल ॥१८८॥ ४5 
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| ` मूल- श्रीरामदास इक सुमन 
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भक्तमाल 


भल रामधाम के Ca 

चित्रकूट राम धुनि। ` . 
पयतीर प्रथम बसि नाम रा 

बालमीक नित पाठ करत प्रिय कथा श्रवण सुनि Ws- 


बिस्वास उदार संत सेवा में, प्रीती ।. 
॥ a जुगल पथ रसिक प्रतीती ॥ 


i z शरीपरमहंस साधक निपुण विपुल रहस्य न प्रगट ही । = 


रामदास इक सुजन भल रामधाम के निकट ही ॥१८ »॥ 
ge श्रीमोइन रसिकजी का जीवन चरित # 


मूलप जनकजा लहि सुखद मोहन रसिक उपासना ॥ 


लली ललन वर ध्यान FA महलन के बासी | 
जुगल केलि पद ललित रच्यो रस ग्रंथ प्रकासी N 
उग्र बोध रसः रीति sae मति रसिकन भावत । 
क्रिया मानसी उत्ति निरत मनमोहन मावत ॥ 
“Prog बिमल ठाकुर सरिस वास अवध जग आसना । 
कृपा जनकजा Ae सुखद मोहनरसिक उपासना ॥१९०॥ 


' दीका-मोदनरसिक श्रींमुरारिदेव बंस भये बैठ प्राम गुरु कुल ` बसे सुख पाय कै । 
उठी उतकण्ठा इन्दाबन भूमि देखिवे की ललित निहारी छबि ठौर ठौर जाय कै ॥ 
भगवत रसिक समीप रास ध्यान पायो दिय हुलसाने जैसे रंक, निधि पाय कै। 
जनक लली जू स्वप्न चूरा पहिरायो उर अति सुख पायो SE आर पद गाय के ॥५४१॥ 

मूल--जुगल जुगल मन भाव ते रसिक सजाती जुगल वर ॥ 


‘qa यक रीति विलच्छन हाल भये हैं। _ 
पद रचना इक दच्छ स्वच्छ एक प्रेम लये हें ॥ : 
दृन्दाबन अनुराग ध्यान यक खास निवासी | 
ब्रह्मावत्त सुबास जुगल रस रीति: उपासी । 
जुगल कथा मिय जुगल जुग चरण कमल हिय बिमल सर॥ 
जुगल जुगल मन भाव ते रसिक सजाती जुगल बर ॥१९१॥ 


टीका-रसिक गुरुजी निज ia में अनन्यताई नीके कै जनाई. रसिकन  सुखदाई दै.। 


' रस कें अनन्य कोई रूप के अनन्य सन्त सेवा में विषमताई दोनो की मिटाई दै ॥ 
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| ee भक्तमाल १३१ 
| ए छ हति ra ग के अलक ठुला सुक्तिह न पाई है। 
| र मत भी ति र Rett सन्त लच्छन बिहीन की न वरचा चलाई है ॥५४४॥ 
| a _की वानी रसिक समाज fra ॥ 
a a तत्पुख देत विरह भ्रम कहि समुझायो । 
| मधुर शृङ्गार भक्ति पर कथन सुहायो ॥ 
| TET निकुज्ञ केलि के पर अधिकारी | 
गार शयाम छवि नैन बेन - भक्तन सलकारी 
श्रीहन्दावन वास | रसराज ` हिर 
| pa स. थल लइथो जहां Ral 
be की वानी रसिक समाज प्रिय ॥१९२॥ 
| मूल हारवंस धरण उर ध्यान घरि हित धर व बानी बिसद्‌ रुचि। 
वर विराग अनुराग झुज्ञवर . द्रस मानसी । 
| विपुल छन्दन सु भानसो ॥ _ 
J ब्यालिस लीला ध्यान रसिक जन के हितकारी । ` 
राधावरलभ, छवि सुजोग जोगी बलिहारी ॥ 
| चली बिरति सरि कुल निसरि मिलि अच्युत निधि सुखद सुचि। 
4 हरिबंस चरण उर ध्यान घरि हित भू ब व वानी बिसद रुचि ॥१९३॥ . 
| मूल--सिष्य मानसी विमल मति हितसेवक सेवक भये.॥ 
| + „ . सेवक वानी सरसः पुत्रवत चन्द सुजाना। . 
oo. - दामोदर हित कृपा सुयश बिस्तार प्रधाना॥ 73 
;‡ . . Ra गुलाव अलि फौज रसिक वानी रस सानी। 7 
mers चेद्‌ सखी अनुराग सरस किमि कहों बखानी॥ ` _ ˆ 
रोति किशोरी अली बर सन्त बिरद गायक नये) ' 
शिष्य मानसी बिमल मति हितसेवक सेवक भये ॥१९४॥ 


मूल-रूपलाल हित कृपा aR रसिकलाल आनंदधन | 
धीरजलाल उदार्‌ बैन उज्जल रस गाये। 
प्रियालाल, अनुराग कथा वर कहनि सोहाये॥ 
हिय. हुलस उल्लास, रास रस. गायक Ni 
लाल पदन की छाप लली पद ध्यायक तेते ॥ 
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ARR भक्तमाल 


,- 2117 बिपुल भक्त हित कुल TE नमुना कूल सुजान जन ॥ .: :: :; 


विरागी । 
कुञ्ज प्रधान तीत्र अनुराग Fo 
T बिमल उदार काब्य निर्दोष बिभागी ॥ 


बिपुल रसिक जन सङ्ग रङ्ग निज तीत्र लखायो। 


भायो ॥ 
कहनी रहनी एक टेक मेरे मन भा 
गायो रसिक सुजान रति मति मेरी गति मलिन तज | 
भगवत रसिक उपासना रीयशुना तट पुलिन रज ॥१९६॥ 


% भ्रीगिरररलालजी का जीवन चरित ॐ 
प्रल--श्रीबछभजू के बंश में पुरुषोत्तम अनुराग वर ॥ 
` तिनके श्रीकल्यानराय रसराज उपासी । 
उत्सव साज समाज सजत रसिकन सुखरासी ॥ 
fe उदार वधाई गोइल बाजे । 
lag प्रगट श्रीनन्दराय यहि समय बिराजे ॥ 
* ` अदथुत श्रीगोपालजू मन्दिर fie लाल Kl 
Ama के बंस में पुरुषोत्तम अनुराग बर ॥१ ५७॥ 
टीका-गिरघरलाल कासी बसत गोपाल पद पूजा बिधि नीके सब अंगन संवारी है। 
कन्या दोष माता ने जनायो सुनि त्याग्यो ग्रह चले नाथ सेवा निज सन में बिचारी È lI 
दामोदरजी सुनाई सेवा न मिलेगी भाई इनहूँ जनाई रुचि fea जो बिचारी है। 
त्यागि तन तिनही के अनुकूल पुत्र भये पाय निज नाथ सेवा स्वकर सुधारी है tal 
ॐ श्रीलालाबाबू का. जीवन चरित # ..? 


मूल--धनधाम काम तजि बिरति शुचि लाला हन्दाबन बस्यो । . . . 
aA सुमति प्रकाश लता कुञ्जन प्रति छाई) 
रसिक सन्त जत सब अस सित. RE सुहाई ॥ 
गोचारन वन लखे छक्के जघुना की Rl 
daft: चरण सनेह लहथो तिहि. सब. सुख मूळे ॥ 
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"याल RRR 


'सुंनी सन लाइ कथा ज्ञान भक्ति अंग तथा परा दसा छाके तन लाई हैं 
बाढ्यो उर विरह विहाय तन दिव्य रूप पायो जो अनूप लली B 
मूल--पारख परख्यो भक्ति मनि लहि भकास सेवा सच्यो॥ 
हरि गुरु भक्तनि सांच प्रेम परतीति दिखायो । 
नर तनया से पेत सुठर भल परयो सुहायो ॥ 
उत्सव मेला सन्त. समागम विरद उजागर | 
मथुरा ब्रज में आनि द्वारिका पेष्यो नागर ॥ 
सारङ्ग सुदर्शन सङ्ग लहि रच्छक जन कालहि बच्यो । _ . .. 
; पारख परख्यो भक्ति मणि लहि प्रकास सेवा सच्यो ॥१९९॥ 
टीका-पारख जवाहिंरी ने पाई हरि भक्ति मनि परखि निहाल भये परारति जागी है । 


' हियो हुलसायो दिव्य मन्दिर बनायो अनुपम छबि छायो लोक लाज सब त्यागी है ॥ 


सन्तन को सङ्ग नित्य रासलीला रङ्ग मति मानसी तरङ्ग में अनङ्ग रति रागी हे । 
अजहुलों विश्‍व सें उद्रित जाको जश जाते.पीयो हरि रस सोई जन बढ़भागी है॥५५०॥ 
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११४ भक्तमालं 


' # मौनी श्रीानकीदासजी का जीवन चरित # , 


. मूल अग्रस्वामि रस रीति मति मौनी दृन्दा बिपिन वस ॥ 
eae उग्र gt बोध सुहृद अछुमोद भावही। . . - 
` मति अनुकूल अनूप चरित उल जु 'ध्यावही es 
` ध्यान मञ्जरी आप आय निज गैर, संवारे। . .: : 
बिमलादिक अलि पुञ्ज सहित दम्पति उर घारें॥ “ .-. -: 
` 'गोप्य केलि मत गोप्यरस रसिक सनेही निपुन जस । . - 
“ ' ग्रसामि रस रीति मति मौनी इन्दा बिपिन वस ॥२००॥ 
टीका-अम्रस्वामी रीति रत मौनी जानको सुदास वृन्दावन वास करि रास रंग रागे हें. । 

fea विराग वर बोध अनुराग उर रैनि दिन दम्पति सनेह सुधा पागे हैं ॥ 
झम्रस्वांमी आदि के प्रबन्धन को गाय ध्यान मंजरी नवल ध्यान आठोजास जागे हैं) 
रसिक समाज सतसङ्ग सुख पायकै अनन्यता च्ढाय ओर ओर नहिं लागे हें ॥५५१॥ 

- रखिकन बुद्‌ सिलि नाम घुनि कियो करे साधुये कथा के बिन और न सुनत है.। 
जानकी हरन रन लीला जो पै सुने उर बढ़त बिषाद तन ताप ते जरत है॥ 
दम्पति बिवाह लीला पेषि सुख पावै नित गोप्य केलि सुघासिन्छु सीन ज्यों निरत है.। 
SQ बिषे रस उर अन्तर सरस ऐसे सन्त के चरित सव पातक हरत है॥५५२॥ 

gaan सुखद सुख राम राम सेवक बर केसो। 

सुह प्रीति रसिकन प्रकास कळु नांहि अंदेसो ॥ 
अधिक सन्त पद प्रीति सन्त सो नाहिन परदो॥ 
जानकीशरण मइन्त भली बिधि सेवा करदो ॥ 
अग्रस्वामि गादी प्रबल रैवासा महती कथा । 
ठकुरानी श्रीजानकी सुनत श्रवण छूटे व्यथा ॥२०१॥ 
मूल -भ्रियाचाजं अति मीति रीति रस रास उपासी। 
„ ˆ राम रास की नेम जथा विधि प्रेम प्रकासी॥ 
(2110 सौतारामाचाने मानती अवम रास 'लसं। ` `` : 
ji 3 fs तिनकी वहू सुजान रसिक मतधारि सङ्ग वस ॥ et | 
..... ६ ३ गादी पर तिनके सुवन खघुलोने बघ SMT? 
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भक्तमाल 


मूल--थन्य धना के भजन ज्यों त्यो दाना तुम्बा फरयो ॥ 
उग्र कथा बिश्राम काहि या बाइ निवासी | 
निह कश्चन श्रीकृष्ण ठगे जे राम उपासी ॥ 
कोसल राजकुमार छेल R असवारी । 
बिपुल द्रव्य दरसाय चले बन सघन मंभारी ॥ 


. तीर सज्यो छवि सरस aft सवु ले मुद्रिका हरयो । ` 
`` धन्य धना के भजन ज्यों त्यों दाना तुम्वा फरयो ॥२०३॥ 


मूल--सन्त सम्पदा चतुर सम सेवक प्रबल सुघट सुजन ॥ 


लाला भकत उदार सोनी भागवत पाई. 


पुरी सुदामा दाम भरी भक्तन सुखदाई ॥ 
प्रिय कुलाल सेवक रसाल तुलसी Ren | 
प्रेम नेम अति अघट भयो अगनित गति दाता ॥ 
मारवाड़ तिंग नाचे थर लटुरी बर अनुपम सुधन। 
सन्त GAT चतुर सम सेवक प्रवल सुभट सू 
मूल--अच्युत कुल सेवत विसद. प्रिय पालक ये जन भये ॥ 
बास अटल Feat प्रधान ge की छाया। 
रामदास श्रीरामनाम. बर भजन अमाया ॥ 
ब्राह्मण कुल बिश्राम. भक्त भक्तन सूखदाई। 
सम्मदाय श्रीपाल घाट बर बास TAN 
भूरिया वावा गोमती कांगड़ो . देस टीकम लये । 


जन ॥२०४॥ 


१३५. 


“>. अच्युत कुल सेवन बिसद प्रिय पालक ये जन भये ॥२०५॥ 


परम धरम पालक सू,भट अच्युतःकुल सेवक प्रबल ॥ 
काम  कामवत रूप अलख गोबद्धन नामा। 
हाथी. राम कृपाल बसे से साचल धामा ॥ 
श्रीचेतन बर दासः खानवर देस निवासी । 
गोदावरि तट सेत राज रामेश्‍वर बासी ॥ 
write बाबू भलो ब्रह्म पुत्र महि अमल यल | 


“प्रम धम पालक सुभट अच्युत कुल सेवक Tae ॥२०६॥ 
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मुल--पगटे ओइँसा भक्त बर कन्दरा पारी विमल थल | 
गोरर अति उग्र Ta सन्त सनेही | 
wuu निकुञ्ज केलि कोतन प्रिय जेही ॥ 
राधाश्याम सु पुत्र सदा . सीमान सजेना | 
देना भोजन सन्त प्रीति जुत सीत जु लेना ॥ - 
. औगुन भक्तन दरस जेहि परसत ज्यों नहि जल कमल । 

C प्रगट ओढ़ेसा भक्त वर कन्दरा पारी विमल थल ॥२०७॥ 

मल--विप्र एक भागवत वर राम ध्यान राम घरयो॥- ' 

 त्तिसगद के निकट रतनपुर - सन्त निवासा | 
Raua धुन सर नरेश वर भक्ति प्रकासा ॥. 
प्रेमदास 'अति. प्रेम नेम रसना रटना महिः। 
श्रीमोइन बर दास युगुल नीलाचल mR ॥ 
परम धरम पोषक सुभट विरद अनुपम उर वरघो । . 

... बिम एक भागवत बर राम ध्यान रामाधरयो ॥२०८॥ 
मूल- श्रीराम रास वर ध्यान पर. रसिक विग्र ये जन सुखद 0 -. :. 
शरीबापू. . महाराज देश नीमाइ THAT .। 
ग्रामखण्ड mÅ कण प्रिय लक्खू . नाना ॥ 
तेज कणं नागर प्रबोन रस रास अहारी। 
एक एक बर PE उपासक इद ब्रतधारी ॥ 
कान्यकलाविद शास्त्र षट्‌ चतुर्वेद. बोधक बिसद । 

५ - श्रीराम रास वर ध्यान पर रसिक वि प्रये जन सुखद ॥२०९॥ 
मूल--फतेविप्र दूषे सुजन हद्द सन्त सेवन सुभट.॥ . 

'गंगाबाई गड़ाकोट जेहि सन्तदास गुर ।.. 
» दास जानकी ध्यान साहगह भवितरास उर ॥ | 
सरसय चौरी छाप देवपुर उत्तम करनी । , 
. भक्त उपासक बसत . लसत पावन सो धरनी ॥ ..: 
। “बसि बुंदेल वरखण्ड ही बिपुल भक्त सज्जन प्रगट।, : 
fife फृतेबिप्र दुवे सुजन इइ सन्त सेवन सुमट ॥२१०॥ 
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मूल--भ्रीगोपीगोपाल वर दास सन्त सेवी . सरस॥ 

मुक्तिनाथ वर छेत्र कठिन सेवा ब्रतधारी | 

बास अटल PAT AAN R भारी॥ 

खाखी लछिमनदास सुखद्‌ वर बिरद परायन। 

देस . काठियाबाड़ वसे नामी गति दायन॥ 

देस देस वर मेघ से भक्ति सुजल जन पै वरस । 
श्रीगोपीगोपाल बर दास सन्तसेबी सरस ॥२११॥ 

मूल-उदैसुपुर R सन्त सुखद रनछोरवर ॥ 

त्यागी सहित विवेक टेक नहि जांचत काहू । 

अनइच्छित वहु बित्त सन्त सेवा निरवाह॥ 

भजे तजत नहि संत ae ममता अनुरागो | 

वलिहारो मति सरस मुख्य गति है बड्भागी॥ 

| मध्य दिवस Hist छकै लखे जु संध्या भोर पर। 
` उद्सुपुर ठाढेसुरी संत सुखद रनछोर बर ॥२१२॥ 

मूल--भागदास श्रीरामपुर Rk के निकट ही॥ 

गुनागार RT अनूठे सन्तन I 

जिनके वित्त सुरक्ष दक्ष दसरथ के mi 


EMTS ea पॉ 
ë 


परिकर्मा करि पूजि सन्त सेवा मन भायो॥ ˆ 
जो सेवत निश्छल सरस तेहि आश्‍चय न प्रगट dl २ 
| प्रागदास श्रीरामपुर R के निकट ही॥२१३॥ 
मूल--तैलंगी रघुनाथ बर दास उपासक राम के॥ - 
नगफेटा बसि अमल रीति सेवति भक्तनि पद । 
कृष्णदासः रघुनाथ सु पुर प्रेमी भजनानंद्‌ ॥ 
TE डाक बर महत जानकीदास अनूठे । 
'जाति पाति जेहि सन्त जगत चाहे कोउ ख्ठे ॥ 
; अबल सुभट पालक सुजन . सन्त सुखद बिश्राम के । 
> Ree रघुनाथ बर. दास उपासक राम के॥२१४॥ 
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भोर आय पूछो सुचोर कहि धन्य सुहायो। `` 


१३८ 


मल--सबंकाल agmi भल दास उमिला रमन. के ॥- - 
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भक्तमाले 


उत्कट प्रवल अनन्य भाव आबेस गुनाकर | 
प्रीति प्रणय सतसङ्ग रङ्ग . अनुमोद -सुपाकर ॥ 
रामभक्त जो wa सुने तेहि जाति न देखै। 
पजत प्रीति समेत मनहु रघुनन्दन | लेखे ॥ 
भक्तन की. विरदावली ग्रंथ परम सुख भवन के | 


सर्बकाल अनुराग भल दास उर्मिला रमन के ॥९१५॥ 


. -# श्रीरामसेवकदासजी का जीवन चरित # 


मूल--सुख सागर की छाप सुचि रसिक रामसेवक भये ॥ 


नित्य रामकथा,नई 


मूल 


१७. ` पुष्कर छाया अछत तन मनभावन भाविक बिसद ॥२१७॥ 


सुसील सुज्ञांन भक्ति अनिमिता देसी। 
m बिमलादि मंजु . घोषादि सुकेसी ॥ 
स्यामदास शूदर नरेस वैराग्य पारायन। 
शील छिमा सन्तोष सुधन रुचि व्रत रामायन ॥ 
श्ीरामदास के अनुग ये रीति बिचक्षन गुन लये ॥ 


सुखसागर की छाप सुचि रसिक रामसेवक भये ॥२१६॥ 
टीका-श्रीरामदास कृपा पात्र भये रामसेवकजी बीसा के सागर गुन आगर विराजे हैं। 
ठाकुर जहाँ के. सुखसागर श्रीरामचन्द्र रसिक चकोर चहुँओर तहां आजे हें ॥ 
सीतल भरे हैं. सर बोलत विहंगबंर गुल्मतरु लता बर बेदिका सु साजे हैं | 
लीला नित्य नई नई सन्त सभा नई पेखि. मोह दल भाजे FLAN 


# श्रीमनभावनजी का जीवन चरित # 


-TR छाया अछत तन मनभावन भाविक बिसद ॥- : ' 


,मियिला अवनि सु दूरि नगर ते .मानस. पेखे । 
हृदय, उदय संबंध पिह इन नैनन देखें ॥ 
.बिरह बृद्ध वपु भवन प्रगट मिथिला छबि देखी । 
कंचन अटा सु कुञ्ज अलिन सङ्ग प्यारी पेखी ॥ 
: अंसः भुजा पिय के लगी सरद रैनि सुखमा सुखद | 
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टीका-भाविक रसिक सन भाचन विशद जिन पुष्कर की छाया में सुधन्य जन्म लयो है । 
चन्द्रा चन्द्रकला विमलादि लली अली तिनहीं के सङ्ग भाव जन्म सान्यो निज नयो है॥ 
हर्याचाय जूने जबै कीनो राम रास तहां नर शशीमान .परा प्रेम सुख छयो है । 
निज परिवार के समेत नाच गाय दिव्य दस्पति far सुख रसिकन दयो है ॥५५४॥ 
भावना सम्बन्ध उर सूर ज्यों प्रकास्यो जीव अक्षता जनित तस तोम लें नसायो हे । 
लली नवनेह के सम्वन्ध मिथिला अवनि द्रसन दिव्य बैठे घर ही में पायो हे ॥ | 
'बाढ्यो रस सागर उमडि चल्यो बाणी पथ रसिक सभाजन में सोई रस छायो है । 
.. सरद्‌ समै में गलबाहीं दिये पेखी छवि ताही को प्रभाव मन रैनि दिन पायो है ॥९५४॥ 
# श्रीजेरामदासजी “सियासखी” का जीवन चरित # 


मूल--सिया सखी प्यारी अली भली रङ्ग रस भोग उर ॥ 
भाव नाम सम्बन्ध पगट कछु और कहत जग। 
à gem के निकट रसिक मग ॥ 
qw सूझि वल्मीक ग्रंथ माघुयं कहानी । 
नित्य दरश सम्बंध लली ` चरनन रति मानी ॥ 
अवध भूमि वन इञ्ज थल द्रश हेत बहु योग जुर । 
pe -सियासखी प्यारी अली भली रंग रस भोग उर ॥२१८॥ 
टीका-सियासखी प्रथम जैरामदास नाम ख्यात रेवासे में जब ते संबन्ध नास पायो है |. 
बाढ्यो रस उज्ज्वल बिभाग अनुभाव युत दूलह स्वरूप हेत मन ललचायो है ॥ | 
रच्यो व्याह उत्सव समाज अनुरागिन के मध्य श्याम रूप नैन गोचर जो आयो है। 


: सो. सुख अगोचर तुरीयातीत जान्यो निज मानस में आन्यो भेव काहू न जनायो हे॥५५६॥ 


अवध निवास देत मिले चारि: लच्छ मुद्रा लच्छावधि पाई चले उर सुख पायो है. 
कामद बिहार भूमि निरखि हरखि RA भागीरथी तीर रामघाट मन आयो है॥ 


देपति दरश हेत भोरही पयान कियो दरस के हेत उर बिरह सतायो 2 


> जनक लली चरण सेवा सुखकंद पायो ईश ईच्छा अवल निरास कहि गायो है ॥५५७॥ 


अ श्रीसाधूरामजी का जीवन चरित $ 


'भूल--अति धन्य संत, सेवन अबर एक एक उत्तम रहनि॥-- | 
साधूरामु सुजान ' रसिक मति ध्यान परायन। 
जन राघव हिय ललित रास रस पद के गायन ॥ 
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विम एक भागवत लरतपुर रसिक सुजाना । 
मिथिलापुर सम्बंध भेद रसराज प्रधाना ॥ 
रचि उत्सव कासी सुजन जोरी छवि अदु लहनि सी 
अति धन्य संत सेवन प्रवर एक एक उत्तम रहान ॥ ne 
टीका-साधूराम रसिक सुजान इन्दाबन बासी बड़े साधु सेई सीताराम बुत els : i 
जैपुर प्रसिद्ध राघौदासजी महान पद ललित बनाय राज सा ae nM 
बढ़े बढ्भागी सीताराम अनुरागी विप्र चौवे कासीराम लतपुर के ae AS 
हज परिबार समेत लेत प्रतिदिन सन्त 'चरणासृत प्रसाद सुख राप 
 श्रीगिरधारीदासजी का जीवन चरित # 
मूल- प्रगट लधौरा जन सुखद प्रचुर पुजारी छाप सुचि ॥ 
श्रीगिरघारीदास रसिक संतनि मनभायै । 
सजत व्याहुला समै जुगल छवि नैन लदा ॥. 
उमगत छिन छिन बना बनी पद गुनिजन गावत | 
मेला संत समाज बिबिध भोजन पहुँचावत ॥ 
सदा द्रवत अनुराग रति कथा श्रवन आलाप रुचि | 
.. प्रगट लधौरा जन सुखद प्रचुर पुजारी छाप सुचि ॥२२०॥ 
टीका-गिरधारीदासजी पुजारी सन्त सेवी लोक विदित लघौरा के निवासी सुखदाई है।' 
care के समै में छबि दंपति की देखी रतिमार ते बिसेषी खोई सन में समाई है। 
सन्त अनुरागिन की भीर जहां राजै तद्वां नाना विधि साजि भोग थार पहुँचाई है| 
Sree में आये निज नैन फल पाइ मति रहि ललचाय नहिं अनत सिघाई है ॥५४६॥ 
गिरधारीदास दूजे ग्वालियर, मध्य बसै वलिरामदास कृपा भये सब लायकै। 
पूरन राये aia आदि जेहि बंस बड़े भाविक भये = रामकृपा बल पायकै। 
सोई गादी उत्तम बिराजे भक्तिजोग साजे सन्तसेवा करत बिषसता सिटायकै | 
राजस बिहीन रस रीति में प्रबीन महामाधुरी में लीन अन राजत सुभायके ॥५६० 
अ महान्त श्रीबैष्णवदासजी का जीवन चरित # 
मूल--श्रीमोहन बर दास के शिष्य  बेस्तवदास भलः॥ 
आचारज मत सक्षुझि विशिष्टदवेत . सुजाना | 
रामचरन gege ध्यान” देसी मनमाना ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


MEERENSEE S. e [TEN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
भैक्तमाल १४४ 
नगर . बास थल महत उजागर 
सील fem संतोष विरति उत्तम pe = i 
सुचि सेवा रस रास उर बिमल बोध ah आस फल । 
| ` श्रीमोहनवर दास के सिष्य वैस्तवदास भल ॥२२१॥ 
x टीका-महन्त मोहनदास नगर निवासी रामचरन पुजारीजी के गुरु मन भाये हैं। 
बै्रवसुदास भये गादी के महन्त संप्रदाय अनुसार रस रीति लब लाये हैं ॥ 
_स्याम गौर माधुरी विलास पन्थ पेषि श्रीगोसाई' कृत ग्रन्थ के रहस्य उर ध्याये ZI 
सील छिमा बिरति विवेक नीति सम दम दया ज्ञान भक्ति रस मानस छकाये हैं ॥५६१॥ 
__ अ श्रीजानकीशरणजी का जीवन चरित # 
मूल--श्रीचित्रसिंधु शुरु कृपा ते मैहरगादी महत बर ॥ 
जानकीशरण उदार सील गुन भूषित भारी। 
| जनककिसोरी चरण कञ्ज मकरन्द आहारी ॥ 
अली रसिक निज रूप सुखद सम्बंध लये हैं। 
=> शरण रवूत्तम रसिक सुभट रुचि सफल भये हैं॥ 
उज्जल मति रस रास उर ऋतु बसन्त लखि चढृत ज्वर | 
| श्रीचित्रसिंधु गुरु कृपा लहि मेहरगादी महत वर ॥२२२॥ 
टीका-श्रीरामसखेजी के प्रिय सिष्य सुसीलाजी है मैहर की गादी प्रथमही जिन पाई है। : 
तिनके पाछे महन्त जानकीशरण भये चित्रसिंधुजी के प्रिय सिष्य सुखदाई Fir 
जनकलडैती पद्कञ्ज सकरन्द रस रसिक gta परा रति सति. छाई RI 
“ तिनके सुसिष्य प्रिय अवधसरण सब लायक महन्त सन्त करत बड़ाई है॥५६२॥ 
२ # राजा श्रीविश्‍वनाथसि इजी का जीवन चरित # 
1. मूल--जगत विदित उत्तम कथा विश्वनाथ उपराज को ॥ 
oo सीताराम चरित्र ग्रंथ अवलोकत निसि दिन । 
जुगल नाम अरु जुगल रूप सुधि लेत छिनहि' छिन ॥ 
उत्तम पथ शृङ्गार भक्ति दसधा के भेदी। 
पण्डित . कला. परवीन रसिक रसग्रंथ निषेदी॥। ˆ ` 
औरॉमचरण सतगुरु कृपा क्रिया मानसी साज की। 
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टीक्रा-राजा विश्वनाथं सीतानाथजी के बढ़े भक्‍त पावन चरित्र जिन राघव के गाये हैं। 
रामायन आदि बहु मंथन को सार तत्व अगम अगोचर सो. ला u 
गुरु प्रियादासजी से रास मंत्र बीज पाय सतगुरु भाव जल af aN a 
कीरति सु छाई रसिकन सुखदाई विन देखे की प्रतीति कोई कोइ जन पाये है ॥५६३॥ 
धाम को महत्व सुनि अवध में आये लली लाल छ्वि निरखि प्रसन्न सन By हैं।.. 
रसिक नरेसन के चरनन सीस नाय चित्रकूट ama निवास निरमये है॥ 
अष्टजाम सेवा राम मंत्र अथे सार बीजक के रसिक सु बोध अथे ate ] 
श्रुति स्पति व्यास सूत्र सबको सु सार एक राम ब्रह्म सार गाय घास पर गये हैं ॥५६४॥ 

ge श्रीजनकलदैतीशरणजी का जीवन चरित # . 
मूल--गुरु गदित गङ्ग गुरु रूप ज्यों जनकलडेतीशरण भल ॥-. 
राउभला चिरगांउ रसिक जन सुखद उजागर | 
काव्य कला रस रीति पदन रचना में नागर ॥ 
रसिक सजाती जाति जाति की नाहि न बाधा । 
“ रसिक गुरु निज ढृपासिंधु अनुराग अगाधा॥ 
रसिक जानकी Te जग तारण जुग चरण वल। ; 
RREAN जनकलडेतीशरण भल ॥२२४॥ 

टीक्रा-राउ चिरगाँउ को परम गुरुभक्त भयो जनकलडेतीशरण नाम सुभ पायके । : 

गङ्ग गुरु गदित cara wel गायो ताको अभिप्राय कहत हो थोरे ही में. गायके॥ 

सिया नागरी के दासजी सो संत्र. पायो गुरु आज्ञा मानि राजराधौ सेये सन लायके। 

५ सब परिवार घन आपनो समर्पि करजोरि भये ठाढ़े चरनन सीस नायके ॥५६५॥ 
जनककिंसोरी के सरण संग भाव पायो महल के हेत जो जो sat सोई कीनो दै। 
पाछे राज राघौगुरुजी की आज्ञा मानि करि बचन प्रमान बेगि संग तजि दीनो दै॥ 
रसिक सुसन्त तिन्ह मानत सजाती राम विमुख सजाती को विजाती मानि लीनो है। 
नाम रूप घाम लीला तत्व पहिचानि गोप्य केलि सुनि जानि परा प्रेम मन भीनो हे॥५६६ 


| ; ` ॐ श्रोपतदासजी का जीवन चरित ऋ 
T aly चातकन घन बिमल बानी परबतदास की ॥ 
सीताराम अनन्य). भक्ति  दसधा : निरवाही । 
17 „ >स्पाम गौर “छवि. सुधा माधुरी: सिंधु विगाह ॥ 
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भक्तमाल १४३ 
शम दम दया निधान सदा सतसङ्ग निरत मन। 
मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला बरनी जिन ॥ 
` मिथिलेसः जली करुणा विसद रति पाई रस रास की। 
सव रसिक चातकन घन विमल वानी परवंतदास की।२२५॥ 


* श्रीरामदासजी का जोबन चरित # 


मूल--तन मन वचन सुसन्त की रामदास सेबा करी ॥ 
O बसे वदनपुर ग्राम नाम अवलम्ब लये हैं। 
राम रूप घनस्याम हेतु भक्तन बिनये हें॥ 
यति सम्वत सतसङ्ग . मकर मज्जन जन आवे । 
गोव गांव ते मोट चले सोधो पूहुंचावे ॥. 
विने करंत गदगद गिरा भाव ga मेघा घरी । 
evs तन मन वचन सु सन्त को रामदास सेवा करी ॥२२६॥ 
वाज = T वासी सबके सुपासी ऐप सन्त ग्रान भानही । 
"एक जाम रेनि अवशेष जब yf 
-पूजा-क्राल मन्दिर में जाय a l ॥ ० bae खख हिरा = नहा 
` सन्तनः के आसन पै जाय करै द्ण्डवत बचन सुनाय सीठे बहु सनसानही ॥५६६॥ 
' साम ग्राम जाई सब सन्तन को नाम लेके अन्नधन मिले सब आसन पै लावही । 


-a ल 


एक दिन्‌ बोझ भारी बैठि गये वृक्ष तरे आये प्रेत बोल्यो उठि जावो कैसे जावही॥ 
भूखे उत सन्त : इत मोटरी है भारी Ag देहु पहुँचाय तुम्हे भोजन करावहीं। 
. 'भोटरी उठायके चलत प्रहिचान्यौ करिजोरि सनमान्यो प्रभु काहे दुख पाबही॥१७०। 
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१४४ भक्तमाल 


बोल्यो देउ भोजन लगत भोग आपुही को भये हम प्रेत p3 a 
आज्ञा जोई होइ सो टहल हम सदा करे सन्दिर पै ग्रासन ponei 
सोई उन कियो सुख सन्तन को दियो जन वही बड़भागी जग a 

सन्त की कृपा ते प्रेत जोनि छोड़ि देव भयो बैठिकै बिसान सुरलोक को सिघाइये ॥२७१॥ 
सकर महीना जाइ प्राग में निवास करे सन्त जेते आवैःसब भोग को लगावहीं। 
कथा कीरतन नित सज्जन त्रिवेनी वेनीमाधव Ta सन्त दरसन पावहीं॥ 
सन्ध्या भोर नाम धुनि सन्त सब करे दीन देखी अन्ध पंगु तेऊ नाम रट लावहीं। 
ऐसे उपकारी कहूँ कहूँ जन देखि परे जिनके चरित्र कलिकलुष नसावहीं ॥५७२॥ 


ge श्रीमंसारामजी का जीवन चरित ॐ 


मूल--इरिसेबा सुमिरन कथा सन्त दरस इन नित चही ॥ 
at मंसाराम तपस्वी राम उपासी। 
पुरी लक्षना विदित गोमती तट के बासी ॥ 
सेवा सन्त अनूप गोमती दास द्दाई। 
am भजन सतसङ्ग कथा नित लगत सुझई ॥ 
दरियाई श्रीलालदासः सन्त कपा सुभगति लही । 
हरिसेवा सुमिरन कथा सन्त दरस इन नित चही ॥२२७॥ 
टीका-अमरस्वामी बंस मंसारामजी विदित तप तेज के निधान बसे गोमती फे तीर में | 
रामसंत्र जाप महाबीर के प्रताप सीत उष्ण परिताप नहिं ब्यापी है शरीर में ॥ 
राजा प्रजा जोरे कर दूरिते. दरस करै सुदित बिराजे ध्यान साजे उर धीर में। 
सरन में आये तिन्हें काल ते बचाये ऐसे देखन में आये नहीं लाखन की भीर में ॥५७३॥ 
' तिनके प्रसिद्ध मनोहरदास सिष्य भये पण्डित भ्रबर तप. तेज. के निधान है। 
“sit संप्रदाय के महन्त सन्त कोई आवै राखे विरमाय सब भांति सनमान El 
 सदाचार रीति रामपद्धत की पाई सब सिष्यन सिखाई सजि नवधा बिधान È l 
'।  जलसज्या पंचधुनी स्वामी निज रीति नित नेम को निवाहि ढ़ राख्यो राम ध्यान Tis? 
' भाविक महन्त तिनही के गुरु आई प्रहलाददास जिनको सुजस लोक छायो है। 
Af जब रहे एक जाम उठि तबहीं ते नित्य क्रिया करि गुफा भजन छायो है ॥ 
' जामजुग सदा मंत्र तारक जपत रूप माधुरी हो स्वाद जिन मानसी. में पायो है। 
५» बालभीक श्रीगोसाई रामायन आदि रामचरित प्रसंगही में आयुष बितायो है LNI 
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भक्तमाल 2 
क Tent श्रीलक्ष्मीनारायणदासजी का जीवन 
का चरित ॐ 


` मूल-श्ीपेहरी के बंश में पहारी एके भये॥ 


we सीताराम उपासक पर उपकारी | 
तीब्र त्याग अनुराग भक्ति दसधा इद्घारी ॥ 
सरजूपारी विप कठिन कोमल द्रसायो | 
रामचारत्‌ TET श्रवन दै दे छवि छायो॥ 
सःत मण्डली नित वसत पूजा विधि सज सुख दये | 
पहारी के वंश में पहारी एकै भये॥२२८॥ 


. दीका-पैहारी श्रीलछमीनारायनजी सिद्ध भये सीताराम भजन की सिद्धि जिन पाई हे 


.बालपने ही ते रामपद अनुरागी साधु संगति में लागी रति सा 

बसत महेन्द्रमाम खेती को उपाय करै मारग सें = TER 
सादर बैठाय तिन्हें भोजन खबाये wet आशिषा पुनीत सियाराम भक्ति भाई है ॥५७६॥ 
सुदर पलास वृच्छ तरे राम नास धुनि करत प्रकास उर थोरे ही भयो है। 
सन्मुख मतंगज पै पेखी रघुचंद छबि इष्ट पहिचानिकै अनंद उर छयो हैं॥ 
क्रसह्दी at सव अंग सुख मानि हारि तन सुरति विसा र पद्कञ्ज सीस नयो है। 
राघव दयाल कर गहिके उठाय निज हाथी पै चढ़ाय सीसपानि घरि दियो है ।५७७॥ 


"भई बहु मूरति अदृश्य उरताप भयो व्याकुल विरह तन नैन नीर छाये हैं । 


उठिके तिहारि दिसि विदिसि अधीर भये बन बन ढ.ढत ये कोलीम्राम आये हैं॥ 
धरि उर धीर षटमास लों भजन कियो सोई गज पै सवार पेखे मन साये Ši 
स्वामी रघुनंदन प्रनतपाल दीनवन्धु पाहि प्रभु कहिके याँ चरन सीस नाये हैं ॥५७८॥ 
दंडवत करत निद्दारिकै उठाय निज हाथी पै चढ़ायके बैकु'ठपुर लाये či 
गजही पै चढ़े धाम आपनो दिखाई जोई वेदन में गायो सोई नेनन लखाये Zul 
भूमि पै उतारि कही रहौ कछु काल इहां Sat सस धाम जोई अही जनाये हैं। 
चलत निहारि पदकंज में लिपिटि कही राखौ निज संग प्रभु काहे बिसराये हैं ॥५७६॥ 


- बोले रघुचन्द नो हमारो प्रिय भक्त ताको लोक में सुजस परलोक में बड़ाई है। 


ह इत आवे तिन्हें हमही को जानौ जोई कहे सोई मानौ प्रीति रीति सुखदाई È Il: 
Rivet प्रभात उठि सन्तन की भीर देखी करिके प्रनाम सदुबचन सुनाई EI 


Ait श्रीमहन्तजी अजोध्यापरसाद तुम कौन के हो तिष्य सुनि पद सीसनाई है ॥५८०॥ 


आउुद्दी गुरु हे आज्ञा होय सोई करै हम बचन प्रमान सुनि कीनो इष्ट ध्यान है। 


भई उर प्रेरना goa संसकार दिये जिनके ANS होत सन्त रूप ज्ञाने हे॥ 
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ARK : किये आपनी समान है। 
प्रीति दरसाय किये आफ्ना स 
अष्टजाम नवधा की रीति को wes पूर्व सुधि आई ईल watt मसान River 


मानसी में आली भाव रीति को जन y Pt 
ये सन्त जेते तिनहू की पूजा 
whe ए ही hs प्रसादी आसिषा समेत लीनी हैं.॥ 


होत दण्डवत करी परिपांय चरनाखत a 
a een सीताराम घुनि इति धारी अवधविद्दारी में समर्पि रति दीनी है.। 


- नयो मन कोसन्ताप ग 
टो पुर परिजन आवँ चरनन सीस नावे निज भाग को मनावहीं। 


अन्न धन लाय आगे ढेर को लगावे सब सन्तन को बांटिके अनन्तसुख पाबहीं ॥ 
नेत्र जोति हीन तऊ भाव में नवीन नित सन्ध्या भोर नाम घुनि सव सा करावदीं | 
'सिष्य भये भेसी कोई रामलीला नेमी कोई सामा सुभ साजि भोग राग दरसाबहीं ॥५८३ 
तारत तरत सन्त लच्छन पुरान कहे प्राम ग्राम जाइ जड़ जीव बहु तारे हैं.। 
मिथिला अवध चित्रकूट लगि जाय फेरि इतही में आय पय अहार जत घारे हैं ॥ 
` ओर संध्या अद्ध राति लौं जो कोई आवे ताहि भोजन दिवाय Bg वचन उचारे ह i 
रामायन रामकथा सुनी मेनलाय दीघे आयुष बिताय इष्ट धाम को पघारे SUE 
तिनके सु सिष्य सियारासदासजी प्रसिद्ध तिनहूँ की रीति उनहीं की सम जानिये। 
जाम अवशेष जामिनी के रहे नित्य नेम स्वकर सुधारि मन मानसी प्रसानिये ॥ 
. शील चीमा दया उर समता सुसील सुचि सरल इतज्ञ WE AUT सुबानिये । 
दरसन पाये जीव अजहूँ सनाथ होत कलि में सत्य ऐसी ठौर अनुमानिये ॥श८४५॥ 
ii ` # श्रीपरशुरामदासजी का जीवन चरित ॐ : 
,. मूल--छपरा. उत्तर बाटिका परसुराम ज्यों RER. 
C जोगी जोग. सुजान तपस्वी तेज निधाना। 
.. अधिक सन्त अनुराग जस्करी जै अस्थाना॥ 
mera महन्त सन्त पोषक रवि क॑गै। 
सेवानंद नरेस भक्त दूषक लखि MO ` 
बिपुल सोंज संतन सुखद सदा सरसः सुख बरस घर । 
` ` छपरा उत्तर वाटिका परसुराम ज्यों परसुधर ॥२२९॥ 
Agra रामदास सिद्ध छपरा सहर राजै बढे जोग ध्यानी तप तेज के निधान zl 
_ सेवानंदजी को जिन नीके सनमान कियो बढ़े चिरजीवी जिन्हें जानत जहान al 


__:  अ्रथम कठोर पाछे कोमल बचन भाषे जो पै सन्त RA कोऊ लच्छन सुजान हैं। 


oat जिन देखे तेते सकल प्रसंसत हैं पसुराम सिद्ध aca की समान हैं MEA 
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| क # श्रीजगन्नायदासजी का जीवन चरित # - 
| ` सूल-सिद्ध अचर मियिला अवनि जगन्नाथ विमला निकट ॥ 
~ सुखद पताही वास जक्त आसा नहि' राख्यो | 
जनकनंदनी सुता भाव भाविक अमिलाण्यो ॥ 
राम स्याम जामात जथा किसोर सुख पाये। 
मनीराम जो रामदास रस रसिक सोहाये॥ - 
जुगल रसिक भृङ्गार मति एक सिद्ध साधक me | | 
सिद्ध प्रचुर मिथिला अवनि जगन्नाथ विमला निकट ॥२३०॥ 
''टीका-जगन्नाथदासजी.पताही में प्रसिद्ध सिद्ध जनकलली को जिन सुता सम जानी हे ॥ 
जथा श्री किसोरसूर लाल का दमाद सानै तथा चित बृति इनहुँ की ठहरानी है । 
आठौजाम दृम्पति के लालन पालन पगे थल देह योग छेम सुरति भुलानी है। 
रसिक विजातिन को संग न सोहावे जिन्हें रसिक सजातिन में प्रीति अधिकानी है ॥४५७॥ 
रूप हरि आस में जैरामदास सिद्ध भये मनीराम साधक जो छप्पै में गनाये हें । ` 
> चारुसीलासरण प्रसिद्ध ज्ञान कूप ढिग छेत्र न्यास लिये मिथिला की छवि छाये हें ॥ 
अष्टजाम रीति अली भाव में प्रतीति सब दयासिंधुजी से रसराज भेद पाये हें । 
पेखे रस ग्रंथ मिले रसिक सु पन्थ छोड़ि जीव जड़ ग्रंथ निज धाम को सिधाये हैं ॥५८८॥ 
ओरहू लसत सिद्ध मिथिला अवनि सियाबल्लमसरन आदि जहां तहां राजे है । 
कश्चन अवनि कमला के तीर बिचरत सिंह आदि जिनहिं बिलोकत . में लाजे zl 
'रसिक नरेसजू की माधुरी रहस्य पाय मधुर बचन कहि पोखत समाजे हे. ॥५८६॥ 
i कै ्रीरामशास्रीजी का जीवन चरित # : 
मूल--मिथिला गोतमकुएड ढिग शास्री राम उपासना ॥ 
'' ` मंत्रः लियो निज रुचि विचार गुरु कासी बासी। 
“ "राज पुत्र श्रीराम श्याम छवि ara उपासी ॥ 
ब्राह्मण को नहि चहें आहे. अद्वेती भाष्यों। : 
कर परास्त गुरु कृपा बगर मिथिला छवि TA ॥ 
खट शास्त्री रामहिं wat sat कुञ्ज जग आसना। - 
मिथिला गोतमकुएड ढिग शास्री राम उपासना ॥२३१॥ 
टीका-कासी बासी रामशास्त्री ज्ञाता सब शाखन के पण्डित प्रवर ज्ञान भक्तिकेनिघान हे | 
महाराष्ट्र द्विज कुल जन्म लदि कासी आये व्याकरण पाये कीन्हे स्तामल ज्ञान है॥ 
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२१४८ AAT 


को विधान है। 
संन्यासिन सुनी ब्राह्मण को नहीं राम पूजा 
= Un acc सह्यो कैसे जाय जाके रामही को हा pe u 
= को चहीन aken को न जाति रही पदरेणु पाय उठि an "pk B 
विस्वामित्र बालमीक आदि जाको नाम जपि भये रह्म रिषी रामभ ह 
रो परास्त भयो उर में विराग छयो मिथिला गौतमङुएड बाल म A 
a जनकलडैती दाहिने लषन बीच खडे आपु कपा दृष्टि हेरि दै Pat 
बास निहारि छवि पुलकित गात भये पाहि प्रभु पाहि कहि दण्डवत ee 
जोरिकर ठाढ़े नैन प्रेस जल ag भई RAE बानी सुनि सांगि भक्ति ले ane 
खिकै प्रभाव दरभंगा चुप छत्रसिंह झायो ae आपु सु मन्दिर नीम Bae 
i हल्या उद्धारन बिराजे रघुनाथ तहां वूकिहें सो गाथ जाकी परासति भीनी र 
15 ogg श्रीकृवाजी की शिष्य परम्परा # 


` पल दामी कृपा ते हृदयराम हिय में N 
ae > ai सहित रहित कामादिक नामी। 
कृपाराम बर सिष्य रतन वर अन्तरजामी ॥ 
नृपति रामबल भजन भूति गति भब्य वखानी । 
` बल ते मंत्र सुनाय करण सङ्कर गति ज्ञानी ॥ 
मण्डलेस Te कहे राम नाम अशत र्से । 
दामोदर शुरु कृपा ते हृदयराम हिय में बसे ॥२२२॥ 
टोका-कवाजी के सिष्य दामोदरदास ख्यात हृदैरास सिष्य तिनहू के ऋपारास भयेह 1 
तेई इसे आय दया छपरा बिराजे गंगा सरयू के मध्य में निवास भल ot È l 
कृपारासजी के रत्नदासजी सुशिष्य भये तिनके चुपतिराम जोगबल लये हैं. । 
चर्णामृत लेत में निहारि रूप संकर को बल ते सुनाय कर्ण राममंत्र दये Ell ३९२ ॥ 
अधिकारी हरिदास संका सन आनी. fire कही सनुझाइ इन्हें ईस अंस जानिये | 
नादबिन्द दोनों के परवृतिकारी सण्डलेस, होयंगे स्वतन्त्र ये वचन सत्य मानिये ॥ 
युनिक सम्बाद सीसनाय बोले संकरजी सिष्य जो किये तौ कृपा दृष्टि कुछ आनिये | 
कृपा उनहीं की जो गोचारन समै में मिले तिनहीं की आठौजाम इच्छा पहिचानिये॥१६४॥ 
SR शुरु m भये कूबावत ध्यानी। . 


„= -नातराय .. श्रीरापचन्द्र... प्रगटे , , पथ. आनी ॥ 
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मां १४९ 


.कॅटक वहु पद्‌ गध्यो भूलि मारग seat) 
छै गइयो पानि तब पथ दरसाने ॥ 
विकल दसा पूछी तिनहि कही सो निज जन जानही । 
रामनाम के माल रचि गंगा पगट चिरानही ॥ २३३॥ 
7 3 4 सुर्देव भेव सब रसः की जाने). 
‘3 wb रसिक रूप हिय में मंडराने ॥ 
M दई देखि बहुमत चित सानी। 
अग्रस्वामि पथ रुचे तोहि असः कहि मृदुबानी ॥ 


टीका-सोभाराम चौचेजी देवज्ञ रामभक्त बड़े तिनहीं के 
देखि कै सुलच्छन विचारथो ईस अंस कोई हीनो गति 
“a सा विचारि कुल देव पूज नाम धरयो शङ्कर आसीस भल दये ši 
| है में लगाये | 
'माता के सनेह बन बछरू चरावे तहां चले जात. देखे ae Ge सत 
| Eee ar पाछे लपन ललाम राजे कोटि सतकास छवि चित को चुरावई। 
z X i F लागी हिये रूप चोट भये व्याकुल विरह सो कहे! न att आवई ॥५६६॥ 
ee bes we! न कछु बोलें कहे ge कौने बन दोऊ पन्थ में निहारे हैं। 
| 7 q संग में लिवाइ लाई चूे ते बतायो दिन दूसरे सवारे हैं॥ 
| fk 3 थि जसे कथा सो वखानी मिल्यौ मंत्र जैसे कथा ताकी पू निरबारे हैं। 
i थ जात्रा करि आयके चिरान बसे जथा सति सुनिके कवितन में घारे हैं ॥५६७॥। 
SS अठारह के भये पै अकाल परयो प्रजा की कलेस चारौ दिसा में जनाई है। 
देवसिंह चारि पैसा देत सब ब्राह्मण को साता के कहे ते इनहूँ के सन आई है॥ 
a OTF जाय दूरि भये ठाढ़ ताने निकट बुलाय मुद्रा एक लौ देवाई है। 
= जनाथो तुम्हें रासजी दिवायो सुनि रूप उर आयो रामही की गति ध्याई है॥५६८ 
$ La की ओर सुनिकै सुकाल चले टहल समेत साता भगिनीहू संग में | 
"पूर एड ढिग सू्जबंशी एक छत्री सिल्यौ राखे बिरमाय तिन दया की उसंग में॥ 
oe सरि सरजू नहाय इष्ट दरसन पाय पगे सन्तन के रंग में॥ 
ORRA घाम को महत्व सुनयो तुलसी की साला लीनी-मजन प्रसंग में ॥५६६॥ 
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१५० भत्तमांलं 
घास कल्पवासही में माता को oe छ्ट्यौ x a 3 PR | 
संग में जे आयें तिन्हें घर को पठाये आपु द :. बद्री » 
पर तीर सहर बुटोल को पधारे हे 
मा के स अह TRA पवाइ सदावती हट टारे है. ॥ Fool 
सिद्ध एक मिले तिन मूठी भर आटा दियो भोजन समै में और तीनि को ae 
दूजे विदध मिले तिन मिष्ठकन्द दियो ताके भोजन ते gat षट सास at s AN 
तीजे सिद्ध गावें करनपन बजाबें पद्‌ रचना की सिद्धि भली तिनहीं दे 
चौथे सिद्ध सीत लगे गूदरी उठाय दीनी आगे सांगि ओढ निज मारग सिघाये हैं 
कण्टक सघन बन मारग सुलाने तहां आपुही सिकारी रूप मारग लखायो है | 
पूछे ते बतायो थोरी aft हे गढी हमारी ताके Zh दिः 
ह नाही Wes 
बु कृ ve aa a में आयो सो प्रतछ लखि पायो ui 
कञ्चन की भूमि दिव्य भवन अनेक बने वाटिका तड़ाग सुधा सलिल at oy 
बोलत विहंग ae भंवर गुजार करे कञ्ज बन फूले FA We = sa | 
` सुस्वर किसोर बाल भूषन बसन लाल गोधन के पाछे चले जात लाख T m 
बूरे ते बतायो ae भवन हमारो दुग्ध मधुर पियाय भूख प्यास सब हरे ह 
कम्बल अनूप दै के बालक अहत्य भये ओढत ही ताके दिव्य ज्ञान तदा भास्यों है. | 
. अवध स्वरूप चहुँ बन्धुन के बाल सखा सबको प्रकास बहु सूर sal प्रकास्यो है. ॥ 
मन में करत अनुमान भोर भयो लोक देख्यौ सोऊ स्वप्नवत छिन में बिनास्यो है) 
कम्बल जो ओढे दिव्य सोई रहि रायो ताते भयो अति प्रेम देख्यौ सोऊ बिसबास्यो हे ॥६०४. 
“मिले देवारांस ARE कम्बल उठायो उनहूँ को निज आसन पै दिच्य ज्ञान उयो है। 
` धाम को प्रकास रघुनन्दन स्वरूप भास अदुभुत बिलोकि अति मोद उर । छुयो र 
' शङ्करजी चारथो 'घास परसि उज्जैन आये हनूमान इष्टी ब्रह्मचारी वर दियो हॅ. । 
“रसना सो आठौजाम नाम फो उच्चार हे हे. सुने बर बचन प्रसन्न सन भियो noul 
पूरब दिसा ते अवधूतिनी को सङ्ग भयो आठ वर्ष दूर दूर साथ ही में रही हे। 
<. अक्षचारीजी सो निज बिनय सुताय चरनासृत को पाय तिन देह निज दही zl 
aga के घर गिरिजा ज्यों जन्म लियौ शाङ्कर मिलन हेत आसा च्दू राही है ॥ 
"एक संब तीरथ नहाये नीमसार निज जन्मभूसि आये त्रत पूरि रति लही है) feet 
| “दसपुर चासी संव दरस को आये अले : लखि सुख पाय निज सदून सिधाये = । 
O राज often समीप नित्य आवे तिन पाय सावकास ag wad सुनाये Ell 
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F र भक्तमाल : १५१ 
या के सहित धर्म आचरन वेद कहे आश्रम स्वघर्म आपु काहे. बिसराये है ॥ 


«SR सनन्दन की इच्छा बलवान भाषी भोर भये अंग इरदी के रंगे पाये हैं leol 


रमंनडुवेजी निज कन्या दिव्य रूप लखी याके जोग कोऊ तेज पुंज बर देखिये। 


उपक्कुरवान AHI इन धाऱ्यो चार पुत्र चारि फल की समान जिन पाये हैं 
बड़े रासकिङ्कर अ्यागदृत्त दूजे गंगागोविन्दजी तीजे चौथे मंथ कत्ता गाये ‘i 
जैसे ध्यान मंजरी प्रभाव आसिखा पुनीत लही सो प्रमथ सव कहिके el 
जिनकी ou सो भक्त सुजस प्रकास भयो अन्तहुँ में तिनके चरन कञ्ज a हे a 
महाराज UEC चरन कंज दन्दत हौं भजन में रास नाम माला जिन गाई है 
कूप खनवायो जल सोत नहिं आयो तब इष्ट पद गाय जल धारा प्रगटाई है i 
राघव के व्याह हेतु चून नहीं रह्यो पद गायो गंगा सूप भरि agar दै आई है 
ओर जन्म भोग यही तनही में भोगि लियो अन्त राम घाम गति सहजही पाई है ६१० 
सिष्यहूँ अनेक भये विरति विवेक जुत नाम हे अनेक तत्व थोरे में जनायो ÈI 
जिनकी gar ते ग्रंथ कत्ता रुचि पस मई तिनहीं के संग भयो मेरो मनभायो है॥ 
पारस के संग ज्यों कुबणहूँ सुवर्णं होत तैसे मूल संग टीका रूप सरसायो है। 


À 
सै oy ओर ह हें बत॑मान में जो रामदास तिनको कहावों यह ग्रन्थ भाव गायो है ॥६११॥ 


% श्रीसंत वंदना # 


मूल--अग्रस्वामी पद कंज के रसिक भृंग पद उर घरों ॥ 

` बालअली श्रीइपसखी पुनि मधुराचारज। 

इरियाचारज रामसखे निवास रस आरज ॥ 

रामदासः गदर कृपाल 'श्रीरामयसादा। 

` भ्रेमसखी श्रीपरमहंस कृति पथ अनुबादा ॥ 

` चित्रसिन्धु आदिक दया रघुवरसरण बिमल सरौ.। 
अग्रस्वामि पदकञ्ज के रसिक भृंग पद उर घरों ॥२३५॥ 


टीका-अग्रस्वासी चरन कमल शृङ्ग कह fre खोड़श प्रधान नित्य पारषद जानिये। 
बालअली रुपसखी age निवास प्रेमसखी दीनबन्धु रामचरण प्रमानिये ॥ 
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१५२ भक्तमाल Pas 
देवादास पर्महंस चित्रशील प्रेमनिधि भानिये। 
psn oor सदा मेरे सिरमौर सबै जीव सुख खानिये ॥६१२॥ 
मूल दोहा--श्रीजनककिसोरी ब्याह दिन उत्सव साज समाज E 
बिपुल सन्त भाविक तहां लयो पूण रस राज ॥ १॥ 
fet तट सरस थल लहि चिरान अस्थान। ' 
छपरा पुल्य निकुञ्ज में सोइ समाज की ध्यान ॥२॥ 
मनन करत आश्चय सुख भयो स्वप्न अनुकूल | | 
नवल भक्त माला रच्यों सकल ' सुमङ्गल मूल ३॥ 
सम्बत्‌ अष्टादश विसद मकर मास गत पांच । 
दिवसः मनोहर छुयानवे प्रगट नवल जस सांच ॥ ४॥ 
माधवसित ma नौमी विमल विलास । 
नवलकिसोरी जन्म दिन पूरन रसिक प्रकाश ॥ ५॥ 
इति श्री महन्त जीवारामकृत रसिक प्रकाश भक्तमाल 
मूल बीजक सम्पूणम्‌ 
टीका-भक्ति रस रीति रसिकन सम्प्रदाय मिलि सव दिन सब देश लागति सोहाई है l 
घनी घन पाय सदा धनिक के मध्य लसै रसिकन सङ्ग सदा रसिक बड़ाई हे॥ 
रामकथा रामभक्त चरित के सङ्ग लसै भूषन संजोग मुक्तासनि छवि छाई हे। 
` रसिक प्रकाश भक्तसाल के प्रसङ्ग टीका रसिक सु बोधिनी की सोभा सरसाई दै ॥६१२॥ 
अवधपुरी को सरयू को जैसे नित्य जोग आतम निवेदन में जैसे भक्ति लीजिये। . 
माघुज रहस्य मिलि ऐशवजे सोहात जैसे कृपा गुन मिले जैसे रूप गुन भीजिये ॥ 
दास सख्य मिले रसराज जैसे सोहत है प्यारी को प्रसङ्ग नित प्रीतम ज्यों कीजिये । 
तैसे ईशा जीव प्रतिकूलता मिटाय सन्त रप्तिकन सङ्ग मिले भक्ति निज दीजिये ॥६१४। 
सम्बत्‌ उनीससत उनईस मास शुभ सावन धवलपक्ष नवमी गनाई zi 
सोम दिन मूलन हिरडोल छवि पेखि लली लाल की विशेष इच्छा उर में जनाई है॥ 
रसिक नरेसजू के पाद पदा सीसनाइ रसिक सुबोधिनी समाप्ति करि पाई है। 
जनकलडैती रघुनाथ पद कंजन में रसिक प्रकास भक्तमाला अरपाई है ॥६१५॥ 
इति श्रीजानकीरसिकशरण कृता रसिक 
सुबोधिनी टीका समाप्ताः सम्बत्‌ १९४२ 


h 
SO $ amm me 
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श्रीसीतारामन्चद्राभ्यां नमः 


॥ श्रीचन्द्रकलायै नमः ॥ 
ALA पदावली 


॥ राग भैरो ॥ 
नमो श्रीअग्रस्वामि पदकंजु | 
मिय वानी रसिकन मन मोदक वोधक बिपुल रास रस मंजु || 
रसिकवयं रसिकन मत मंडन खंडन असद विषै भ्रम पुञ्ज | 
नमो थी जैति नैति अमोद बन पिय प्यारी संग रहसि निकुञ्ज ॥ 
नमो श्री नेति जानकीवछुभ नाम रसिक रसनावलि गुंज । 
प्रीति रीति परतीति लली ' पद युगलप्निया हिय तमसि. विधुंज ॥१॥ 
जे भी चन्द्रकला अलवेली ॥ आति सुकुमारि रूप गुन आगरि नागरि गव 
गहेली ॥ निमि कुल प्रगरि संग सिय प्यारी मियकारी रस केली । चंद्रप्रभाजू के 
GET कल्पतरु उलही लता नवेली ॥ कांचनवन कमला प्रमोदबन लीला लहरि 
रीझेली | मोहनि जंत्र वीन स्वर टेरति प्रीतम चित्त वियेली ॥ सरनागत पालिनि 


रसमालिनि चालिनि गजगति हेली | युगलमिया अनुराग सदा संबंध राग की SAI 


U राग येमन ॥ 
मिथिला विज नाते नहि द्रसे। पढ़ें शुने सञ्चै समुझावे पोयी लादै 


खरस ॥ लसति अनादि थली मणि भूमी मुक्ति फिरे घर घर से। विहरत सदा . 


रसिक रघुनंदन जली चरणरज परसे ॥ यही जानि. सुखमानि बसी सब काँचनबन 


' रस अरसे । सची सारदा रमा भवानी कमला सेवन कर से ॥ ने रखे रस कथा 


Wa मोह निसा प्रिय चर से। लहे न रसिक ger संगति भव बहै नदी 
ग्रह ग्रस ॥ प्रम रसिक सिंगार अहारी जग नभ वसि जलधर से। कामादिक 
TITS गति-थाकी काल इरत जेहि डर से ॥ सूरति मिथिला सव अङ्ग सियिला 
Ree चढी जनु ज्वर से । विरही fara साली लखि कृपा प्रेम जल बरसे ॥ 
रासकन की गति अकथ कहानी सङ्क लहै तो सरसे। अग्रस्वामि रस रीति मिलन 
को युगलमिया जिंय तरसे ॥३॥ 
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CR), 
॥ राग बसंत ॥ REN 

मन अटकि रहयो यमुना ` की TS । मिथिला की भूमि रस वहति पुञ्ज ॥ 
रविनंदिनि नाहि अनादि थली | fada सुता निमिवस at ॥ एक = a 
के साथ रहै। द्रव रसिक जनन हिय ताप दहे ॥ जंबू दीपा gani En 
रूम दोउ किनार याझुन विराजि ॥ केतकी गुलाबी चंपकांल le मफुलित कु 
जनु पहिरि मालि ॥ फुलवारी लालन मिलन हेत । जुना रसिकन सुख के 
देत ॥ गिरिजा मिय वहिनि विराजमान। TRUNA TAM a सव p 
कहौ रसिकन के मते। जिन ` Eon © रंग रते ॥, लखि युगलप्निया तह 

रट अष्टजाम i 
È F स व गलियाँ । महल विचित्र कनकमनि मंडित निरखि 
मनोरथ फलियाँ ॥ कंचन कोट फटिक मनि चित्रित नग जगमग छावे छॉलया | 
at faa जल परिपूरित मिलि सरजू रंग रलिया RA वन ममोद्‌ 
कँचनमय भूमि विराजत भलिया । EH फुल्ल प्रति पुञ्ज पुञ्ज शुन आगरि 
नागरि अलियाँ ॥ भीतर चौक वजार इजारनि भिन्न भिन्न रंग थलियॉ । नप सुत 
युगलमिया के जीवन जनकरायजू को ललियाँ ॥५॥ 
rs: ॥ राग गौरी ॥ 
अवध को भूमि सोहावन जानी । अरुण पीत सित मणिमय राजति रसिकन ` 


eq लपटानी ॥ श्रीसरयू सब सरित सिरोमनि वेद पुरान वखानी | जहां नित्य 


विलसत पिय प्यारी बन प्रमोद सुख खानी ॥ जिनके युगल विहार कथा निति 


तिन यह पथ पहिचानी । युगलम्रिया निशि वासर ध्यावति रीकि रीकि सुखमानी ॥६॥ 
हमरे श्रीवनप्रमोद रस-दानी। विविधि कुञ्ज द्र मलता. सोहावन निरखत 
छवि मनमानी ॥ योग ज्ञान अरु नेम दान त्रत ईन सबकी न प्रधानी । मेम लक्षना 
भक्ति सिरोमनी चढेर सरसानी ॥ सरजू सोम बिटप रतनागिरि छबि नहि 
जात बखानी | युगलप्रिया यह रस बिलास पथ संत कृपा ते जानी ॥७॥ 
॥ राग काफी एकताला 1 
, ` अवधपुर नित्य विहारी राम ॥ चहुंदिशि जिनके कंचन अवनी बन प्रमोद 


` सुखघाम ॥ द्वादस चतुर्वि जञ जेहि भीतर भिन्न सीम गुन नाम । तहाँ तहँ बिइरत 


युगल बिहारी दिये अंशन शुज दाम ॥ कुज कुज प्रति अमित सहचरी सेवन 
विधि अनुयाम । मिटत त्रिगुन चन्द्राक वरुण यम.ए Ale मिटत ललाम.॥ जे जन ` 
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रसिक भक्त सेवन करि पायो रति अष्टजाम | 
a ms मानसः 3 अंबुजं ७ 
युगलभिया विश्राम ॥८॥ परप भाव सुति अपुण 
_ भोरे चन्द्रकला अलवेली वीन वजाई प्यारी । विमलादिक निज कुज्ञ कञ्ञ ते 
आनि जरी एक सारी ॥ कनक मिङ भवन पलका पै पे युगल विहारी | 
as अलसात जम्भात रंग भरि अखिया झुरति खुमारी ॥ विपुल थार सेवा 
सोंजानि करकंजनि मंजु सुधारी। अग्रभाग श्रीअग्रसहचरी युगलप्रिया बलिहारी ॥९॥ 
_॥ राग ललित ॥ $: 
_ मौतम प्यारी सिय सुकुमारी जागे दो» भोर ॥ आलस भरे ऐंडात परसपर 
अखियाँ आति चितचोर ॥ नाशामनि. वेशरि अधरन पर इलत सरसः दुहुंओर । 


` मनहु शुक्र सुरगुरु विचरत हैं कंज कोश के कोर wT गर्षिता नव नागरि पिय 


नागर श्याम किशोर | युगलप्रिया दोउ अवधि विहारी जो कडु कहिय सो थोर ॥१०॥ 
हू ॥ राग भैरो चोताल ॥ 

ये जाग श्याम सिया संग रंग भरे रंगमहल कनकभवन तैन कञ्ज धाम | 
अलसो सोहै नेन झपकोहै मोहे मैन अंग अंग सुरत समर छाम ॥ निज कुञ्ज ते 
छटा सी छवि पुज पुःज आई चन्द्रकलादिक वाम । वीना मृदङ्ग उपन्ग-कठतार 
चंग मिलित चरित गावती ललाम ॥ यह रसराज समाज विलोकत बिसरचो है 
सव मन काम । युगलप्रिया मगन एई रसिकन धन मिलन देतु रटति युगल 
नाम.॥११॥ - 

.. आजु सुकुमारी चली हे सुधारी। निज अंग अंग में भूषन वसन संवारी 
रति कोटिन वारी ॥ थारें करकंज धारी चन्द्रकलाजू की बारी, आई है बिपुज निज 
लखि अधिकारी ॥ चली गान करत हरत मन लखि छबि कनकभवन सैन कुञ्ज 
हिंग चारी । उठे दोउ लाल भाल भाग जाग सबहिं के अबहि के युगल परिया 
के भाग भारी ॥१ २॥ ` 

राजत श्यामा शयाम सुजान । सरजू तीर निकुञ्ज भवन में राम सिया रस 
खान ॥ आलस भरे उनोदे लोचन निरखत अति सुखदान। रुचि सो भैरो राग 
अलापत ले ले सुन्दर तान ॥ चंद्रकला सखि अलक संवारहि' लखे मंद मुसुकान। 
रासक जनन के जीवन दोऊ युगलग्रिंया के मान ॥१श॥ 

j ॥ राग विलावल चौतारी॥।  : : 

पलंग ते उतरि दोउ चौकी रतन जयति तापे बेडि लाल प्यारी दंतधावन 


` 
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ET, a A सरज वारि वारि देत सुख छवि 
करत | कंचन रतन भारि युग अलि करकंज धारि सरस ख दोष ease aoe 
इग भरत ॥ दीरघ आदश देखि चन्द्रकला तन छल ति चरन परसि 
आलसता हरत ॥ युगलप्रिया कोमल पट सख हा ae | 
` रसिक जननि जीवन धन घरत ॥(४॥ 
i ॥ राग ललित, बहार ॥ ie > ८ 
नवल निक'ज नवल वनिता RT लसति अति प्यारी । गान सरस वीना 


नि युगलप्रिया बलिहारी ॥१५॥ ` -oan 
a लगन ललन तोसे लागी । या मिथिला की आवनि म तेरी विपुल अली 


. छवि पाणी ॥ छे चलु पिय प्रमोदवन में जहां ऋतु वसंत अनुरागी | अवध रङ्ग 


मणि महल कांचनी युगलप्रिया वढ़भागी ॥१६॥ 
॥ राग काफी तिताला ख्याल ॥ AR र 
. 'लाडिली बनी अलवेली बना मतवारो । मिथि कुमारि सरस ब 
दशरथ राज दुलारो ॥ श्याम गौर नखशिख सुखमा ठान अङ्ग अन छबि भारो | 
युगलम्िया दरशन के मनोरथ तलफत मान इमारो ॥१७॥ 
1 राग कलंगडा प खेसमटा g 
मैं बारी बना रतनारे नैन पर वारी । श्याम सुजान लाल दशरथ के सुन्दर 
, अवध बिहारी ॥ कञ्ज खञ्ज मृग मीन वारियत जुलफे भँवर अतिकारी । . 
नासामनि की हलनि अधर पर युगलमिया बलिहारी ॥१८।। ` 
जादू भरी राम तुमरी नजरिया । जेहि चितवत तेहि वस करि राखत सुन्दर 
श्याम राम घनुधरिया ॥ जुलफन युत मुखचन्द्र प्रकाशित नासामणि लटकन मन 
हरिया । युगलमिया मिथिलापुर वासिन फसी जाल बिच मानो मछरिया ॥१९॥ 
चलोनी सदके जादी वना आया AGA ॥ लली जो मियिलापति की 
लालन अवध के भूप । अङ्ग अङ्ग ठगोरी डारी चस्मोदीपानी खूब ॥ युगलप्रिया 
“बनी गोरी वना साँवल स्वरूप । युगल की सेवा भूमि रसिकन की लगन दूब ॥२०॥ 
रंगीला बना आयानी दिलदार देखो अलियां | अवध को. डेला बना बनी 
ननकजू की जलियाँ ॥ चलोनी सदके जादी मिथिला की कुञ्ज गलियां । मिथिला 


शहर में शोर पढ़ी निमि कुलादी चलियां। सुखमा सरो में फूली मानो खिली 
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कंन कलियां ॥ अटारी जो मिली खिली वनी के रङ्ग रलियां। घोड़े पर बना 
.लखी छकी युगलप्रिया पलियां ॥२१॥ 3 > 
` ॥ राग सोरठ जलद तिताला ॥ | 


रङ्ग भरो ब्याहन आया वना मेरो श्याम सलोना री। दशरथ राजकुमार 
ललन के अङ्ग अङ्ग टोना री ॥ तैसी वनी दीप दामिनि अङ्ग लज्जित सोना रौ । 


. युगलमिया छवि सुधा पियो करि अँखिया दोना री ॥२२॥ 


x जोरी ll राग सारू ॥. 

_ लालन की छवि जोरी नहीं कही । मियिलापुर की नारि निहारति मानहं 
चन्द्रचकोरी अही । पः्ववक्र शिव चतुमुखी विधि विष्णु sada थोरी लही tl 
उमा रमा ब्रह्मानि रती नहि है मिथिलेश किशोरी सही । ameter उपमेय 
युगल छबि कवि मति सिन्धु इलोरी रही ॥२३॥ 

॥ राग टोड़ी चोताल ॥ 
x नैन Ae 8 

प्यारीजू तेरो नैन देखि मन सर सकुचात अनियारी रतनारी डोरी । तेरो 
इस रूप ध्यान वचन वखान करो गुन मिथिलेश किशोरी ॥ तैसी चन्द्रकला 
विमलादि शुभगा अनूप संवाकुज्ञ सावधान सब नव गोरी | युगलमिया पिय हिया 
में लगी है दौरि घन चपला यक गैरी ॥२४॥ 

॥ सिन्धु भैरवी ॥ 
कांचन वन कमला के तीर रंग होरी साज सजाई। चलिये श्रीरघुव॑श 


TRA जनकललीजू बुलाई ॥ इञ्ज रसाल बिचित्र मनिनमय रचित परम 


सुखदाई । सदा बसंतलता टूम फूल्यौ भूलत लखि गुमराई ॥ सुनत उठे लालन 
छवि छाके धरि गलसुज मुसुकाई। चन्द्रकलाजू के भाग्य विभव लखि सची रमा 


CRW गावत रंग' उमंग भरे पिय TART ढिग जाई । श्याम कपोल 


खुल्यो सुन्दरता लली गुलाल लगाई ॥ वाजत साज अनेक जंत्र मिलि. गावति 
अलि सञुदाई। युगलमिया निरखति गलवहियां उमगि मृदंग बजाई ॥२५॥ 
me ~ ॥ राग सोरठ दोरी ॥ न 

' होरी धूममची मिथिलापति के दरवार । रही वरात मास फागुन लौं नित नई 

बहार ॥ चहु'दिशि महल विचित्र जटित मनि कञ्चन के झलकार । अंगनाई 

विस्तार बन्यौ मनि मंडप मध्य संवार ॥ तने वितान मखमलो जरकस फरस बिछे 

अति प्यार | अमित सहानी . कुण्ड बने रंग नहर चली बहु.घार॥ चन्द्रकला 
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अज्ञवेली मुदित यक दोउ दिशिं मिलि उपचार। HY खेलाव्रति अलिंगन गाबति | 
: परे वु मन मार ॥ वाजत साज अनेक जंत्र मिलि TSE राजकुमार । गा 
' उमगि मोहनी छाई प्यारी लई कठतार | GAT AAT दोउ राज मगन मन SIRA 


रौफ उमगे रही न देह संभार ॥ वसि दिय साज समाज 
जज ne ae नर i 4 रसिकेश लखाई युगलेथिया रस सार ॥२६ 
| ॥ राग सोरठ होरी ॥ 

चलि देखिये रंग होरी । मिथिला कांचन वन खोरी ॥ श्रीजनकललीजू की 
अलियां । जिन उमा रमा छबि छलियां॥ गलियों में गावत आपे | सिय 
रघुनम्दून मन भावे ॥ चन्द्रकला वीन सजोरी | चन्द्रावति मृदंग टकोरी ॥ सुभगा 
जु सस्वर घोरी । सुनि लालन मन उमग्योरी ॥ मिशि aa लाला। 
प्यारी कर लई कठताला ॥ कमला जु रीकि रंग वरस । गार शुशाल मांश 
परसें ॥ पुनि रंग महल अंगनाई । रंगन की नदी बहाई ॥ मण्डप में वेठे जोरी । 

graa तृन तोरी UAW Ea 
pa प्यारीजू aa सेसन आई श्रीसरयूतट FA अनूपम धाम । वीना मृदङ्ग TF 
चङ्ग सो गावै रंगीली बर वाम ॥ मीतम आये धाय अंग ज्या अनज्ञ छाये 
प्यारी माल दै गुलाल बैठे यक ठाम । युगलमिया दोउ मूठी गुलाल भरत सव 
समाज अङ्ग ललाम ॥ २८ ॥ 3 
रागश्री धमार | र 

तन, मन, धन सवस वारि फागुन रँगभरी | चंद्रकला विमलादि सखी सब 
, देति रंगीली गारी । दशरय राजकुमार छैल तव जनकसुता दिशि देखि । वरजहु 
अपनी अलिन को न तो RE धूम विशेषि ॥ तब हँसि कही लली लालन तुम 
येक अनेकन नारि | रसिकश्रिरोमणि साँच सही तव गारो कोन विचारि ॥ मृदु 
मुसुकाय श्याम नव नागर चतुर कला समुदाय | कश्चन की पिचकारी रंगन उर 
मुख मौन धराय ॥ बेटी मदु मुसुक्यात छवीली मन भाई यह वात । मंलि गुलाल 
पिय मुखमण्डल पै युगलप्रिया वलिजात ॥ २९ ॥ | 

रामलला रस होरी Gal श्रीमिथिलेशसुता गुन आगरि नागरि सङ्घ 
सकेलें ॥ रतन जडित पिचकारी श्याम कर सिय शरीर रंग मेले । प्यारी कु कुम 
. अविर पिया तन श्याम कपोलन मेले ॥ कनक भवन सुखसिंधु महल बिच कोन 
कहे रंग रेलें। युगलमिया बीना मदग धुनि सुनियत पडति पडेलें ॥ २० l 
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से ieee ॥ रास सिंधुरा धमार ॥ ८ 
` आजु रंगभीनी होरी । रंगमहल विच कनकभवन रंग वोरी ॥ जानकी 
वल्लम युगुल छल विमलादि सखिन चितचोरी | अतिविस्तार Sa मणिमे जह 
फरस विछयो जरफोरी ॥ तन्यो वितान मखमली जरकस राजत जरकस डोरी। 
चारि होंद चहुंओर बन्यो रंग कु'कुम केसर घोरी ॥ मन भावत गावत दोउ 
साजन वाजत मृदङ्ग टकोरी। कञ्चन की पिचकारि शयाम तन घन वरसत चहुंवोरी ॥ 


चपला चमकि रही चहुंदिशि अलि अतिहि सरस सिय गोरी । कु'कुम अति 


सुकुमार अङ्ग करकत इत उत wR मिया केहि भाँति मि 
Meds झकझोरी ॥ युगलभिया केहि भाँति Bret अव 
A ॥ राग काफी ॥. 

_ खेले शरीसरयूतट रङ्गरँगीजी फाग री । पुर चहुंओर मोद वनी मणि कञ्चन 
भूमि विभाग री ॥ तिनमें पूरवदिशि मिथिला सम्बन्ध सदा अनुरागरी | अति 
AER चाक REA रंग को चारि तड़ाग री। चारशिला कमला विमलादिक 
चन्द्रकला गुन आगरी ॥ देति सुधारि लली लालन कर कु कुप पिचका नागरी। 


याही में तत्सुख स्वसुखी सम्बन्ध -टहल प्रिय लाग री ॥ जे यहि रीति प्रीति में 


हुलसत युगलमिया बड़भाग री ॥३२॥ 
खेलें ~ 
n ' बल राम रंगीले आजु रंगीली फाग री । चन्द्रकला विमलादि रंगीली प्यारी 
रंगीली नागरी ॥ कनकभवन मनि कुज प्रति उमेगिरहयों अनुराग री । 
STATA अधिकार सदा जेहि अग्रस्वामि पद लाग री ॥३३॥ 
| ॥ राग़देश ॥ | 
वनि आई रंगीली नारि फागुन रंग भरी | देखहु सखा सकल: रघुवंशी 


BE झुंड जैवारि ॥ सजग होउ न तो अबला प्रवला देहे फौज विढारि । प्रान. 


निछाबरि कीन्ही लली पै युगलग्रिया वलिशारि ॥३४॥ ` 
॥ राग सिंधु भैरवी ॥ 
फनकभवन मनिकञ्ज द्वार रंग धूममची हो होरी आजु । चन्द्रकला बीना प्रवीन 
चन्द्रावती मृदङ्ग टकोरी ॥ कमला विमला गानकलाजू रंगीली वनी सिया गोरी । 
तानपुरा कठतार. चंग सरंगी रंग भरोरी ॥ राजकुमार शयामछैला नवनागर शुन 
गन कोरी | तान लेत प्यारी करतारो युगलमिया तुनतोरी ॥ ३५ ॥ 
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` ॥ रागआडाना घरौधगार ॥ 


शेरी खेलत प्यारो प्यारी के संग मिलि धाय धाय । दशरथनन्दन जनक 


नन्दनी बढेउ प्रीति अति गाय गाय॥ श्याम गौर अज्ञ अङ्गन छवि पर सत ae 
लजाय ॥ विपिन प्रमोद सङ्ग ललता गन जुगलभिया मन भाय SI 
ae | खेलन आय सरजू तीर सिय रामलाल ॥ श्यामगोर रंग रसिक 
रंगीले चलत सुघर मदुमंद चाल ॥ महलनं बनि ठनि 7 cA nN 
गुलाल बाल । दोउ मिलि तान लेत उमङ्ग a वाजत वीन ण दे 
देखि यह सुख समाज वर जुगलमिया अति भई निहाल ॥ २ 
१ ॥ रागसोरठ धमार ॥ . 


ए हो खेलत दशरथ लाल रंगीली आज रंगीली फाग । ललना pa 
श्रीरंगमहल . बिच विच नजर अवीरीवाग ॥ विपुल कुज चहुंदिशा अल n 
चन्द्रकलादि विभाग। सजिश गार वसन भूपन A प्यारी परम सोहाग ॥ नहर ल 


A 


Qe रंगन की श्रीसरजू अनुराग | भारडारत पिचकारी पिय पर सिय कुमकुमा 


पराग ॥ चंद्रकलाजु भिजोई दर अंग पिय सिर केसरि पाग । प्यारी _ कतारी मन 
हारी बलिहारी प्रिय लाग ॥ यह लीला लहरी अवलोकनि मञ्जन प्रेम तड़ाग। 
अग्रस्वामिपथ लहयथौं अमित सुख जुगलमिया वइभाग ॥ २७ Ul hae 
. _ प्रति डारो बरजोरी लाला रंगभरो पिचकारियां । अनखानी 3 की फोजे 
. मिथिलापुर की नारियां॥ तुम तौ हो कोशलपति वारे हाँ मिविलेश gai । 
रघुवंशी सेना संग तुमरे निमि वंशिनि की घारियाँ । सिमिट लली ढिग आई सिगरी 
चन्द्रकलादिक नारियां ॥ जो सारी पै रंग परेगो लाखो देउँगी गारियां। मदुसुसुक्याय 
स्यौ पिचका प्यारी कुमळुमा पवारियां ॥ जुगलमिया लालनकपोल प॑ दे गुलाल 
छवि वारियां ॥ २८॥ . a र 
आजु चलो सजि फौज पिया को मै फाग खेलाऊँ । उनको शान फौज रघुबंसी 
निमिवंसी देखराऊँ स्यामकी मान नवाऊँ ॥ जाय कहौ कोउ अवधलाल ते में प्रमोद 
बन जाऊं, फाग को साज सजाऊं । फूल छरी कुकुमन मारिके - पिय की फान 
भगाऊं, तवे निमि बंसी कहाउ' | घेरि अकेल गुलाल मेलि मुखचुँवन धूम मचाऊ) 
| ललनको अँड छोडाऊ ॥ जुगलमिया तव नहीं कदी कडु मिलि हिय कंठ लगाऊ 


रसिक सो होली ग॒वाऊं ॥ ३९ ॥ | 
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(a) 
साजि चलो भली भांति बिपिन में धूम मचाऊ' दि 

é भजा भाति विपिन में धूम मचाऊ' । चन्द्रकला! 
घात सकल वताऊ, मल्या सरजु तट जाउ) मंडल चोक पन 
देर सजाऊ कपुरे अकाश लगाउ ॥ फूल छरी गेदों की गोली गेली पिय दी 
मगाऊं l सर्वेमिलि होली गाऊं ॥ मोइनि मंत्र बीन तुमरी है उमरी तान सुनाउँ | 
रसिक पिय सुधि विसराऊं ॥ जुगलभिया हों मृदंग बाऊ नई-नई उपज धराऊ 
ललन को-पाय RTS ॥ ४०॥ 

७ या टपनन्दन रामलला सखि सांवलिया मोहि भावे री । सेन करों सपनो द्रः 
सान दिन शति यादे मग आने री ॥ फागुन भाग भरी अलियां जिनके ग्रह ये नित 
जावैरी | जुगलप्रिया अनुराग वचन सुनि प्रीतम UE मसुकावे री ॥४१॥ 

सन्दर रामलला अवहीं गयो या गलियां कोऊ देखे री । हाय लिये कंचन पिच- 
कारी पीतवसन अंग पेखै री ॥ उत ते आय गई सजनी तेहि रंग भरी अवरे री। 
जुगलमिया गढी पछताती वाही की भाग AAT री ॥४२॥ 

वनि आई रंगीली होरी या बन we at खोरी । उत A अवधेस ललन 


' वर इत मिथिलेस किशोरी ॥ इत अलिगन कु'कुम कर लीन्हे उत पिचकारी 


सजोरी | जुगलमिया वीना गृदंग स्वर छाय wat चहुंओरी ॥ ४३ ॥ 

होरी मची भमोदविषिन में । इत अलिंगन संग राजकिशोरी उत सोहत श्याम 
सखन म ॥ गावे सखी मधुरे स्वर फगुवा सुनि सुख we पिय मन में । जुगल 
प्रिया अनुराग भरे दोउ खेलत फाग इगन में ॥४४॥ ` 


. खेलत आज रसिक सियानागर रंगरंगीली होरी रे। राजत नवल कनक मंदिर में 
सना गन चहुंओरी रे॥ छूटत Fe मुखमंडलहिं गुलाव में केशर घोरी रे ।. 


TE कु कूमा चपल कला करि डारति नवल किशोरी रे ॥ तव हंसि रहे श्याम 


नयनागर भीति प्रणय नहिं थोरी रे । युगलप्रिया पिय लखत चंदसुख करि न 
. सक्त वरजोरी रे॥ ४५ ॥ | 


॥ठुमरी॥ | i 
आजु खेलो रंग होरी सइयां आजु सेलो रंग होरी हो | दशरथ राजकुमार 

तुम काल्हिकरी वरजोरो हो ॥ तुम रघुवंश कुमार लाडिले मैं निमिवंश किशोरी शे । 

कान वात में घटी हमारे यूथप सखी करोरी हो । रूप गुनन में नागर प्यारे हों 


नागरि कछु थोरी हो। जुगलभिया गुसक्यात छवीलोकुज्ञमहल की पोरी शे ॥9६॥ | 
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WER) 
॥ राग हिंडोल वसंत धमार ॥ 


आज दोउ बिहरत बन में राम रसिक सिया प्यारी । वन प्रमोद अति मोद 
पाय बसंतरितु संपति प्रगट कियो छवि भारी । द्रुम रसाले अपि डार-डार मंज्ञरी- 
मंजरी प्रति भंवर करत शुंजारी॥ युथ यूथ नव नागरि आगरि विमला.देक तहाँ गान 
करति मनधारी।युगलप्रिया पुर नारि उमगि आ मेवा भरि-भरि कर कश्वन की थारी ॥४७ 


खेलत वसंत रसिकाधिराज | रघुनन्दन सिय सङ्ग अहिसमाज । नब अंग- 
अंग वर वसन साज | वाजे मृदङ्ग अरु विविधि वाज ॥ तही अलिंगन गाव सरस 
राग । रागी जन मन अनुराग जाग । कहे चन्द्रकला सुनिये जू लाल | पमोद वन 
फूल्यौ द्रम रसाल ॥ सजि गावत चलिये वसंत राग | मनमोहन दोऊ मिलि एक 
संग | आये जहाँ वन मध्य धाम । आयत विशाल सुखमा ललाम ॥ तेहि मध्य 
wet वैठे जू आय | तव चन्द्रकला वीना वजाय ॥ नाचन लागी अलि विविधि 
भाव । गांवहिं बसन्त अति सरस चाव | रितुराज सहचरी वेष कीन्ह । मेवा भरि 
थारन साज दीन्ह ॥ फूलन सिंगार किये अपने हाथ । .निरखत छवि होय रहे अति 
सनाथं ॥ तब युगलप्रिया रुचि समय पाय । भोरी गुलाल होरी मनाय ॥४८॥ 


रंग होरी होरी होरी लाल | यह जोरी छबि लखि भई निहाल । अंग श्याम 


' गोर चहुं ओर वाल । घन दामिनि पहिरे कनक माल ॥ सिय सुभग भाल पिय 


दे गुलाल । जनु कनकलता पूजत तमाल ॥ युगलभिया निरखत कपाल । जनु 


होरी वांटत दे गुलाल ॥४९॥ 4 


सइयाँ जाने न पेहो डारो न मो पर रङ्ग । श्रोमियिलेश लली की अली सब 
आनि जुरी एक संग ॥ सुनि सकुचाय रमाय दृगनहंग बोलत वचन उमङ्ग | काह 


करेगी विपुल नारि लगि जावो हमारे अङ्ग ॥. कंठ लगाय भिजाय भिजे रङ्ग 


बढ्यौ परसपर जंग । जुगलमिया यह फाग अनोखी लखि रतिपति मद भङ्ग ॥५०॥ 


आजा पियरवा रसिक रघुनन्दन । रसिकराय रसिक हियचन्दन ॥ याहि कुञ्ज मिलि . 


रसिक रङ्गीली । आनि जुरी विमलादि छबीली ॥ हमरो get मगमाहि रसीलो । 
तनिक विलेबि सरसरस पीलो ॥ सुनि अलि वचन लाल मुसुकाये | मिलि तेहि सङ्ग 
लली ढिग आये।याही में ततधुख स्वपुख लखायो। जुगलप्रिया सेवा मनभायो।।५१॥ 


रसिया आनि मिलो मोहि जानकिवकृभलाल। शयामसुजान लली सङ्ग लोन्हे 
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निरखत होऊ निहाल ॥ फाग कुञ्ज रचना रचि राखी सकल रंगीली वाल । जुगलमिया 


` तिनकी रुचि पालिये दोऊ परम कृपाल ॥५२॥ र 


न समय चैत 

भवरा स बलिया रामा हो गोरी कमल सिय प्यारी । एक सुकी अवधपुर आई 
पाती सुगन्ध पहुँचाई । वांचत ही मन विकल भयो आये गाधि सुवन उपकारी॥ ल्याये ` 
चरित्रवन पावन कीन्हीं सुरझुनि मनभावन । धनुपकथा सुनि इष भये मुनि सङ्ग चलनि 
मतवारी आपे मिथिला सर वाही छवि जल अथा जेहि माही । अलिगन दल 
लखि सुदित परम मकरंद पान फुलबारी ॥ यह रसिक जनन के दाया जव होय 
रहित छलछाया | तवही लोचन मग छवि छावत जुगलमिया बलिहारी ॥५३॥ 

निस दिन हो रट लागी रामारामा। जवते नारद ऋषि आये सिय प्यारी को काहि 
समुझाये तवही ते नेक नाही सोहायल धामा॥ निसि दिन हो ॥ विश्वामित्र संग ले 
आये सपने में चरित जनाये मिलवे की आसा मन नहि विश्रामा | जुगलमिया की. 
स्वामिनि विरहिनि दुति दवि रही दामिनि नैना लागि रहै सुन्दर श्यामा ॥५४॥ 

सांबरे सलोने प्यारे दशरथजू के लाल रामा हो। गोरी श्रोजनकदुलारी गोरी 
सोहै संग वाल रामा हो.॥ सरजू के तीरे बंगला मनि जटित विशाल राम । चहुंओर 
गुलाब को वारिय सुखद संव काल । जुगलमिया दोउ रसिया ये. करत 


-रस ख्याल ॥५५॥ 


स डारी दुइया दशरथजू के लाल मोरे रामा हो । भोहनि मूरति 
मोहनि सूरति मोहनी सव चाल ॥ मोहनी श्रीजनकदुलारी मोहनी संग बाल । 


` जुगलप्रिया के जीवन रसिकन प्रतिपाल मोरे रामा हो ॥५६॥ . 


॥ रांग सारङ्ग चौताल ॥ 
मोतिन महल तामे सरयू नहर लागी छूटत सुगंध यों गुलाब की फुहारे री । 
नवल निङु'ज वन्यौ पुष गुलावन की Feat है चतुर्दिशा लषत किनारे री ॥ 


| THA फरस लागी प्यारी पिया प्रेम पागी अलीगन रंग रंगी ताने. ठे उचारे री । 


बीना मृदङ्ग मुचङ्ग आदि यंत्र वाजें जुगल मिया रीति रीति तन मन धन वारे री ॥५७ 
| ॥ राग सोरठ मलार तेताला ॥ j 
गल वहियां दिये वेठे दोऊ आय सरजू कुञ्ज पुलिन मनभाये । मनिन जडित . 
कश्चन की अवनी विपिन प्रमोद मभा दरसाये ॥ चहुँदिशि अलिंगन लसत निकाये। 
निरखि निरखि नव नेह बढ़ाये ॥ सीस चंद्रिका क्रीट सुहाये । कुसुमी वसन भूषन 
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छबि छाये ॥ दैत परस्पर पान खत्राये । मधुर मधुर वतिया वतराये ॥ रूप सुधो ` 


पीबत न अधाये ॥ अघटित प्रीति वरनि नहिं जाये । युगजमिया यह दंपति को 
` छबि निरखत चेन र्य मडराये ॥५८॥ 


रथ चढ़ि चले अवधपति लाल | बाम अंग BEA रसर॑गी सियाजू बाल ॥ 


चन्द्रकलाजू छेत्र लीन्हें विमला चोर सुचाल । और सहचरि SEJ लै प्रिय गान 
करति रसाल । लेति BAM टंकोर जोर सुदेति गति प्रतिपाल । युगलमिया समाज 
साज निहारि मई निहाल ॥५९॥ ' 
॥ रांगमलार आडाचौतारो ॥ | 
रथ चढ़ि चले सरयू तीर । रसिकनी मिथिलेशनंदिनि रसिक श्रीरघुवीर ॥ 


प्रथम मास अषाढ़ पाबस वहत त्रिविध समीर । उमड़े gate घमंड घन धुनि 


व्यापि रही गंभीर ॥ श्याम गौर सुरंग अंग सुपहिरि कुसुमी चीर । जडे भूषण 
नगन के छवि देखु मन करि थीर ॥ हरित भूमि विभाग कंचन जाटत ATT 
हीर | हरित द्रुम सघनावली खग मधुर बोलत कीर ॥ सहचरी गन अमित चह 
` दिशि गान तान सुधीर | युगलमिया सु उतारे रथ ते पूजि मानस नीर ॥६० i 
` उमे घुमडि आई वादर कारी । दशरयलाजन जनकललीजू बंडे सखिन 
संग महल अटारी ॥ कुसुमी वसन युगल तन राजत जगमगात भूपन उजियारी । 
अलके बिधुरि रही मुख ऊपर गुर्कुट्चन्द्रिका लटक सँबारी ॥ चन्द्रावती शुदंग 
टकोरति चंद्रा तानपूरा करतारी | चन्द्रकलाजू वीन वजावति गावत उमग भरे fe 
प्यारी ॥ अधिक पवाइ बढ्यो सरयू को भरे प्रमोद विलोकत वारी । युगजमिया 
रसिकन के संपति अगम निरखि रतिपति वलिहारी ॥६१॥ l 
उमडि घुमडि घन बरसत बारी। श्रीमिथिलेशनंदनी प्रीतम भीजत वन प्रमोद 
रूम डारी ॥ पीत वसन नौलांवर दोऊ ओढ़ि खरे भये युगलविहारी | मानहु घन 
-दामिनि के भीतर चन्द्र चन्द्रिका सोभित न्यारी ॥ -कुञ्ज ga सुषि पाय अलीगन 
, भीजत आई feta बिहारी । चंद्रकलाजू छत्र वोट किये महल पधारि सुधार 
संभारी । भीजे बसन उतारि मोद भरे' नवल वसन शगार सवारी ॥ युगलमिया 
निवारि तनमन समे भोग धरि आरति बारी ॥६२॥ 
ie: ॥ रागमलार जाजवंती चोताला ॥ क 
ee के आंगन मध्य अट कनक भवन रमन गौर श्याम जोरी । गैसो 
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$ घन कारी दमकति दामिनि अङ्ग उपमेय छै हुलसि हिये गोरी ॥ चहुंदिशि अलिन कै 
कुञ्ज मनोहर लसति सप्त खंड अरा आई एक ठोरी । सेवा सावधान प्राण SIELE EERS 


` नवलकिशोर प्यारी नवलकिशोरी ॥ कोउ जन्त्र बीना ले प्रवीन तानपूर कला पावस 


मलार टेरि मृदंग टकोरी । तान तरंग मगन सुख सिन्धु माहि युगलमिया मति गति 
भई भोरी ॥६३॥ ant ‘ep 


ख्याल 


झूलन आई रंग हिंदोरे वे जनककिशोरी सङ्ग वाम ।- सरयू तीर सुखद 


१ 


प्रमोद वन रंगमहल छविधाम ॥ सुखमा सील सनेह भरी गावति झूजन गुनग्राम | 


युगलमिया दंपति छवि निरखत मुर्छित भये रति काम ॥६४॥ 
, ठुमरी 

' रंग भूलना रे झूले। श्रीजानक्ीवछम waa विच कुञ्ज मनोहर अदभुत 
सरयूकूलना रे ॥ कमला विमला चमर ढुरावति कोटिन रति समतूलना रे । जैश्री- 
चन्द्रकलादि सहचरी युगलमिया छवि मूलना रे ॥६५॥ 


भूलें श्रीजानकीवछम रङ्ग हिडोरना रे। रंग-पडुली चौकीडारी छतुरी अदभुत 


मणि गन तोरना रे । कञ्चन GA जटित रंगमनि मरवा वेलन मोरना रे । तापररंग 


मयूर की रंगन वोलत.है चित चोरना रे॥ रंगभरी झूलन पद गावत ललनागन चहुं- _ 


ओरना रे । युगलप्रिया रसिकन मन उमगत सुनत मुदङ्ग टकोरना रे ॥६६॥ 
॥ रागमलार आड़ाचोताला ॥ 
दशरथजू के ठेला हो राज कूला Hell । तू तो रंगीला पिया हो तो रंगीली 


आर रंगीली सखी समतूलो । रंगभरी सरयू उमडी हैं रंग विपिनि सव'फुलो । 


जुगलमिया नवरङ्ग साज सब लखि प्रीतम अनुकूलो ॥६७॥ 
॥ राग मलार ॥ ३ 
रंग भूलें अवधविहारी हो सरयू तट संग लिये सिय प्यारी । सावन कुञ्ज 
सुद्दबन पावन रतन भूमि हरियारी ॥ .निज निज कु जन ते बनि आई नित्य सखी 
अधिकारी । गावहिं सरसाती वरसाती दरशाती सुख भारी ॥ कवई BATA प्यारी 
प्रीतम कबहुक प्रीतम प्यारी | युगलमिया रसमत्त परस्पर द॑पति लीलाधारी ॥६८॥ 


हिंदोरे भूलें श्रीजानकीजान | युगल प्रकाश कुञ्ज कंचनमय विपिन प्रमोद 


लतान | श्यामवदन पर जुलफे छोडे मन्द मन्द इसुक्यान ॥ प्यारो संग समाज 
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अलौगन लेत नई नई तान । जुगजमिया वारत तन मन धन करति निछावरि मान॥६९॥ 
रसिक दोउ कूलत सरयू तीर ॥ रघुनन्दन अरु जनकनन्दिनी श्यामल गोर 
शरीर । राजत छबिमै रतन हिंडोरा तापर बोलत कौर ॥ गावहिं छवि अवलोकि 
प्रे मभरि चहुंदिशि सखिन की भीर। बाजत वीन झुचंग उपंग गृदंग ताल अति धोर ॥ 
qafa अति सुख बरसत जब लेततान गंभीर ॥७०॥ 
किशोरी संग कूलत नवलकिशोर॥ दशरथनन्दन जनकनन्दिनी सुन्दर श्यामल- 
गौर | सरजू तीर सुखद प्रमोदवन विश्व भूमि शिरमोर ॥ तामधि मणिमय रचित 
हिंहोरा लसत इेममय डोर । चन्द्रकला सखि हरषि झुलावति विमला ढोरति चौर। 
जुगलप्रिया यह मधुर केलि लखि सुधिवुधि सब भई भोर ॥७१॥ 
॥ राग जंगला ॥ 
पिय सांबरे सलोने कूला झूलो | जैसी ये रंगभरी सिय प्यारी अलिगन त्यो स 
तूलो | तैसी ये रंगमहल छबि अदभुत बनभ्रमोद सुख मूलो | श्रीसरयू मणि जटित 
घाट दोउ कंज प्रफुल्लित फूलो ॥ सुनत हिंडोर कुञ्ज ढिग 'आये पिय प्यारो 
दिल दूलो | जुगलमिया के जीबन धन दोऊ सदा रहो अनुकूलो ॥७२॥ 
i - ॥ राग जाजवंती ॥ 


“ अलि फूलन हिंदोरे HS जनककिशोरी । फूलन के चौकी राजें फूलन की 


डांडी.भ्राने फूलन की छतुरी सोहै फल खंभे डोरी। फूलन के तकिया प्यारी फूलन . 


Rein वारी पिय अंस थ्रुजधारि राजत जोरी ॥ फूलन सिंगार किये अलिगन 
, लखिनिये गावति सरसराग प्रमुदित गोरी | विपिनि प्रमोद वागे फूलकुञ्ज BET 
युगलप्रिया चकित लखि त्रिनतोरी ॥७३॥ 
ट ॥ रागमलार ध्रुपद्‌ चौताला ॥ 

झूलत सावन कुञ्जन सुरंग हिंडोरे सिय प्यारी संग रंग लांल। रंग प्रमोदवन- 
रंग घटा बरसत रंग मलार गावात रङ्गवाल ॥ रङ्ग मुदङ्ग. वाजे रङ्गसारङ्गी साजे 
रह्गसुचंग रङ्ग कठताल | युगलप्रिया रहज्ञरज्ञ सरयू रंग महल झरोखे रंग रंग जाल॥७४॥ 
as झुलत रासक राम श्याम सुखधाम सियाजू रंगीली वाम कूलति उमंग मैं ॥ 
* पिसी चन्द्रकला विमला कमला चंद्रवतीजू चन्द्रा अनूप तान गान की प्रसंग में । आर 


. सुरवासिनि विलासिनि सियाजू की विभव विलास देखि थकी छको रंग मै । युगल- 


मिया जाचे रसिकजनन संग सांचे पहिरसमाचे राचे पाउं निज अंग में ॥७५॥. 
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॥ राग ख्याल ॥ 


सबदि चलोरी .भूला कूलं। शयाम रंग हिंडोरे ॥ सरयु तीर सुखद 
मनि महल अतर गुलाव सुगंधन चहले बन प्रमोद वहुंओरे | धोलत कोकिल मोर 
चकीरे | कंचन be राजै छतुरी डांडी अद्भुत जै परुली रंगविरंग विराजे 
निरखत हीं चित चोरे॥ मंद मंद मुसकावत प्यारे प्यारी के अंसन LIM चुगल- 
प्रिया कर सों करजोरे रतिपति को मद AT ॥७६॥ 

_ सबि झुलावो री RA अलवेली राजकुमारी । साबन तीज सोहावन राजे 
विविधि भांति के भूषन साजे अंगन प्रति कोटिन रति वारिय प्राण करो बलिह्ारी। 
कमला विमला TR दुरावै गान कला सु शृंग वजात चन्द्रकला: कछु तान 
सुनावे लाल देत करतारी | सुख समुद्र श्रीजनकदुलारी रघुनंदन की प्राणपियारी। 
युगलमिया तन मन धन दारी वारि वारि डारी ॥७७॥ | 


दौरि दौरि आवै वादर सरयू की कुञ्ज मांदी रे भोका दे रंगीली सखियाँ 


` सावन BATT हो । श्याम गौर अंग मिलि कूले एक संग दूजो घन दामिनिनिरखि 


छबि पावे हो ॥ कानन कुएडल जरे अंगाने भूषण भरे चंद्रिका किरीट मनभावे हो । 


` नूपुर पगनि शोभा काम कोटि मनलोभा युगलप्रिया की हिय हरष न मावे हो ॥७८॥ 


पियरवा रंग बरसे पियरवा जनकसुता संग रंगमहलबा। युगलप्निया तहाँ रास- 


: रच्यो पिया गावत रंग भरे वीन वजावति चन्द्रकला सुख चहल पहलवा ॥७९॥ 


रे मन क्यों न भजे दोऊ मूरति। श्रीमिथिलेशलली रघुनन्दन जगसुख * 
विष करि जानि मानि भलि भाँति विचारि के देखु । गोरश्याम अदु रङ्ग भीने 
नेकु छटा अवरेखु ॥ छवि उपमा नहिं जूरति ॥ रें० ॥ जाको यश निगमागम 
सुरमुनि नेति नेति करि गाय | पीवत जीवत भक्ति अमल रस बारवार सुखपाय ॥ 


. भक्तिनि मति गति पूरति ॥ रे० ॥ अंबधधाम् सवे धामन के पर श्रुति सिद्धांत 


बखानि । जगमगाति मणिमय भूमावलि युगलप्रिया पहिचानि॥ रसिकन मत 
करि RÑ ॥ रे० ॥ ८० ॥ क i 
सब विधि सुलभ पाय तन दुलभ क्यों नभने रघुनन्दन रे मन जनकनन्दिनी 
चरणरज बन्दृत सब सुखपाय ॥ उदयहोति अविरलि भक्ति तब रघुनन्दन ध्याय 
ऐसे जन जगवन्दन ॥ यह मारग रसिकन विना और ने जानै कोर । जाने सो 
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_ रसिकन कृपा सपनेहु मोह न होई ॥ मिदि गई सव जगफन्दन ॥ नाम ख्पलीला 
समुक्ति नित्यधाम पहिचानि । युगलप्रिया सम्बन्ध पद दिव्य अमल रसखानि ॥ 
सङ्ग त्याग मति मंदन ॥८१॥. 

॥ राग भैरो wats . A 

चले दोउ कुञ्ज सरजू तट को सखिन सङ्ग अलसाने दिये गलवाहीं। विधु- : 
रित अलकावली झुखारविन्द शोभित सुखमा सनेह रसिकन दृग-कंज मंजु भफुलित 
ननु युगंलभालु प्रगटे वनमाहीं॥ छये तस्करादि जेते रसिक भाव दुखित रहे स्‌ख्यो 
तैहि हृदैवारि रास ध्यान नाहीं युगलमिया रसिकन के हृदय वारि रासध्यान वेठक 

सजि पुल॒कत आनन्द रोम रोम अन्नु जादी ॥८२॥ 

O ॥ सग ई मन चौताला ॥ | 
ए आनि PË ate श्रीकनकनिकुञ्ज मध्य सङ्ग सियाप्यारी ओर प्यारोराम । 
वरण वरण अली चहुंदिशि अंगराग तनी सोइति मोहति तान तर॑गिनि वाम ॥ चन्द्र- 
वतीज्‌ ग्रदंगगति उघटति चन्द्रकला वीन छै उमंग अति सुखघामो गानकला सप्तस्वरनि 

सुखदा जु सुख देती लेत वलेया झुगलम्रिया नाम ॥८२॥ 
` ' आजु चलि देखोरी आली श्रीरामरसिक पिय रास रच्यो सुखदाई । रासभूषन 

वसन श्याम सलोने अङ्ग जोनी लली सङ्ग त्लोनी अली ARTE | बीना मृदंग सुचंग 

कठतार चंग वाजत ईमन राग परमसोहाई । युगलग्निया गान करहिं चन्द्रकला लाल- | 
प्यारी उमंगि तान छाई ॥८४॥ ; 
I , ॥ राग परज ॥ 
भटकी क्‍यों खड़ी चलि मिलिये श्यामसुन्दर के अंग। सुनु सजनी रजनी सुक्कि 
आई रास रमत सिय प्यारी संग ॥ सुनत चली रंगरजी- अली श्रीननक लली ढिग 

मिलि सुहंग | नटतलाल लखि भई निहाल तइ युगलप्रिया मुर्छित अनंग ॥८५॥ 

:* अटकी तू भली सुचि शरण श्रीजनकलली री। सुनु अली जासु विवस रघुनंदन 

कलबल नाहि चली री॥ धन्य भई जो रली लली संगकलिवलि छलि न छली री । 

युग्लभिया प्रमोदवन संपति मिलि रंग रसिक गली री ॥८६॥ - 

' रसिया रामविहारी श्याम । बेडे कनक भवन सिंहासन जनकसुता लिये वाम । 

. सजि सिंगार अली विमंलादिक चन्द्रकला सुखधाम॥ श्रीयुगलम़िया तिनकी लघु 

चेरी महल. टहल विश्राम ॥८७॥ Wes ir 
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si hi पहिया व oo. , . राग काफी।एकताला ॥ 1 
मुंसकान ॥ शीश जड़ाऊ पांग लसत आति मोती sole, E 
$. ase NN, = प्रदे न 
पीतं वसन युत युगल जंघंवर जानु पुष्ट परिमान। नखद्य्‌ ति अमल oe 
उपमा अरु उपमान ॥ युगजमिया सब घटित जली अङ्ग अनत नहीं यह शान॥८८॥| 
cane ॥ एकताला हमीर ॥ ` ` ta 
a els देखि । रहत न तन मन.सुधि क सजनी. लगत न नेन 
I . परस्पर दोऊ गलवाही वर वेखि। युगलप्रिया अलिः 
चन्द्रकलादक सुफल सुजीवन लेखि ॥८९॥ og SE 
॥ राग मारू तिताला जलद ॥ नज 
. हमारी हो स्वामिनी सिय जू।. कृपाखानि क मनोहर वसि. करनी पिय 
a! चंद्रकलादि अली गुन आगरि नागरी प्रिय जू । वसहि संदा जब कृपा कर्‌हि 
युगलप्रिया के हिय जू ॥ ९०॥ | . 
रसिकवर हो जानकीवर श्याम। सदा एक रस नित्यविहारी श्रीपमोदवन घामा। 
श्रीमियिलेशनंदिनी सियजू चन्द्रकलादिक बाम । युगलप्रिया छकि रहे रसिकजन 
यहि रस आठोयाम ॥९१॥ ॥ राग पूरबी एकताला ॥ कु 
खेलत ने हरे न वारी लाल । श्रीसरयू परिखा मिलि आई पूरब कोट केनाल॥ 
मधुर मोरपंखी ता ऊपर वैठे युगल कृपाल । चमर क्षत्र विजनादि करहि अलि 
छवि लखि होत निहाल ॥ पूरव तट ममोद वन इञ्ज ते निरखहि अलि छवि नाल । 
आनि फंदे द्ग मीन सबनि के युगलप्रिया सुविशाल ॥ ९२॥ क 
} ॥ राग एकताला मलार ॥ 
। “.« आमि भूमि छायो रस अखियाँ । गरज मेह नेह बोलनि मै नव घनश्याम राम 
जिनं .लखियां । दामिनि सी दमकति अङ्ग अङ्गनि गौर बरन चहुंदिशि लसे सखियाँ॥ 
Fisa Ra नटत रसिक जन ज्यां मयूरि शिर पर करि पखियाँ ॥९३॥ .. 
| ॥ राग सोरठ मलार जलद तेताला॥ . . . ...... 
/ = ¦ राके रसमाते वोलानि पे । वारिय तन मन बन प्रमोद कल कुञ्जनि डोलनि 
7१ प्रिथलाप्रति की जली अलिन. सङ्ग आबनि वोलनि पे ।: मिलि जुलि युगल 
मिया रसबतियां छतियां छोलनि पै ॥९४॥ ।... :.:. 71... ia 
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॥ राग सुलतानी गौरी ॥ ज 
.. रंगीले प्रीतम राम तुम राजत नव घनश्याम ॥ उमड़ि घुमडि आये म्रिथिलापुर 
घनुषभङ्ग धुनि जान । मण्डप में विजुरी सी प्यारी चमकति रसिकन पान ॥ छवि 
जल बरखि करखि चित सबके ऋखी नगर नरनारि। तिनमें सालि अधिक सुख. 
रसिकन बिपिन भमोद विहारि ॥ निवसत रंगमहल गिरि ऊपर कनक भवन छवि 
ऐन । बिपुल सखी मिथिला ते आई सेवति है दिन रन॥ रासविलास करत प्यारो 
संग सोबत शैन निकुज्ञ । युगशप्रिया विरहिनि को छै चलु जहाँ सकल रसए न॥९५॥ 


हक ॥ रागदेशख्याल ॥ ५ 
' ` बरी राजति सिय ठकुरानी देखो रामलला हो श्याम । कनक निकुञ्ज की अटारी॥ 


चन्द्रकलादि सहचरी सारी मगजोबत तुम्हरो आगम छवि गावति हैं सब वाम। उठे 
मन्द युसकात प्रवीने चले कुञ्ज दिशि को रुख कीन्हे युगलमिया तव खबर कही 
मिलि विहरो आठोयाम ॥९६॥ ae 1 

any: ॥ रागसिंधु 


नेक दरश देखा जा हो रपलाला | मैं तो थारी दासी वारिये छेला अवध- 
विहारी अखियाँ रूप पिला. जा ॥ युगलप्रिया की स्वामिनि जनक लली सुकुमारी 


आई सकल सुख साजा ॥९७॥ 
॥ राग तेलंगी ॥ नहीं 
देखि के अद्कान्यो जियरा । रामकुमार श्यामसुन्दर छवि हम ही नहीं सवहिन 


के हियरा ॥ वनप्रमोद बिच जनक लली संग अली सकल 'जुरि आई नियरा ॥ 
युगलप्रिया येहि छवि निरखन को हिय विच वार सुरति के दियरा ॥९८॥ 

श्याम सलोने से लगी मोरी नैना बन प्रमोद प्रति कुञ्ज निकुज्ञनि डोलत फिरतं 
वदत मृदु बेना ॥ आनि मिली तेहि समय सियाजू संग लिये अलिंगन की सेना! 
युगलम्रिया अनुराग विलोकनि युगल कमलमुख अपर न चेना ॥९९॥ 


ul ॥ 

„ मापे रस की चितवनि डारी । ता लाल ॥ कटि पीतांबर धोती 
सोहे लाल पाग शिर न्यारी । तापर तुरा अधिक मनोहर मोतियन झालरदारी ॥ 
विहत ह ती में श्‍्यामवरण मनहारी । नाशामणि की लटक चालपर 
युगलप्रिया वलिहरी ॥१००॥ ॥ राग सोहूनो ॥ 

लाल छवि देखो सिय प्यारी की । चटक रंगीन सावनी आवनि मिथिला की 
सारी की | मनभावनि लावन्यलुनाई तार-चौपकारी की। लखत किनारी सुधि बुषि 
बारी युगलप्रिया वारी की ॥१०१॥ ` Re Ir 
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( १६) 


. .लखु भामिनि भली यामिनी शरद की । श्रीसरयू तट रासकन्जमणि ATE 
कंचन भूमि जरद्‌ की ॥ तन्यौबितान स्रेत जरकस की फरसः बिछे बहु wae 
की । रासरच्यो प्रीतम रघुनन्दन सिय प्यारो सुख विमल इरद की ॥ अलिगन 


विपुल बिचित्र मण्डली साज काम रति मान मरद की । युगलप्रिया छवि लखत / | 


विरहिनी लगन लग्यौ याते सों नरद्‌ को ॥१०२॥ 
॥ राग काधरा॥ 

आलि छवि देखु शरद की यामिनी | विमल अकाश चन्द्र परिपूरण रासकुञ्ज 
चलिये गजगामिनि ॥ देखी जाय विपिन gg मण्डल विभाग मणि भूमि सुना- 
मिनि । नटवर अदञ्जुतवेष रसिकमणि अद्भुत चन्द्रकलादिक भामिनि ॥ ea 
अवध रंगमणि महले अदश्वत श्रीसरयू वर कामिनि । नटति परस्पर वाहा जोरी 
HEYA युगलमिया की स्वामिनि ॥१०३॥ 

1 ध्रुपद्‌ चौतारो ॥ ! 

रैनि दिवारी की वनी हे आजु प्यारी छवि भारी पिय प्यारी खेले चौपरि 
संग अली। चली हैं विपुलनारी थारें करकंजधारी वाजें अनुहारि गावे अवध रंग गली । 
हास विलास परस्पर करतारी देत निज निज दांव भाव ade भली । युगलप्रिया 
लोचन रसाल मृदु मुसकाते जीती हे किशोरी पिय रंग की अनंगडली ॥१०४॥ 

देखु सखी भलीरेनि दिवारी। खेलत चतुर रंग भरी चौपर दशरथनन्दन 
जनककुमारी | दोपपँक्ति चहुंओर विराजित अलिंगन अंग सरस उजियारी | विपुल- 
कला गुननिपुन विह्यरिणि तैसे सुन्दर अवध विहारी ॥ विमलादिक पियवोर भई 
हंसि सिय दिशि चंद्रकलादिक नारी | हासबिलास परस्पर सरसत दरसत रसिक 
प्राण वलिहारी ॥ यह सुखसाज समाज प्रसंसित होत परमसुख दांव सँभारी | 
जीती श्री मिथिलेशनंदिनी युगलप्रिया पिय तन मन वारी ॥ १०५॥ 

जो मेरो अवशुन उरधारो | तो मिथिलेसनंदनी स्वामिनि कोटिकल् नहिं 
मोर उवारो ॥ कौनसी कृयाकीन्ह मैं नाही यह संसार असार पनारो । पेदबिदित 
यह विरद तिहारो सीसीसीसीकत नाम विचारों ॥ जो ब्रह्माएड कोटि को नायक- 
प्रीतम रामस्याम छबिभारो | तववस रहतसदा सोपिय नायकरसिक सिरोमनिछवि 


मतवारो यह जिय देषि पेषि परञ्च॒ता निज नातो मिथिला ओर निहारो | रूपअनूप 


सीलगुन सीमादासी युगलम्निया न विसारो ॥ १०५ ॥ 
ois are रागबहारचौतारी | 


येई अवधधाम येई बिपिनप्रमोद काम । येई रंगमहल येई सरजुदुल्न प्यारी । 
ये युगलनाम येई रूपगौर स्याम युगल चंद्रकलादि वाम रहसि पु'जबारी । येई 
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(२० ) i 
'गलरीति कै प्रंतीतीपोति पालक जो रसिक नरेंस अग्रस्वामी a वलिहारी ॥ चरन 
hn ह युगलम्रिया तिन रसिकन चरन उरधारी ॥ १०६ N es 
` अवध लखि जन्म सुफल करिहों। सरजू छवि हिय RE ति 
बाग ge कुञ्ज अनुराग कोट विचित्र लखि परम सुहाई खाई उंतरि i st ॥ 
चारशिलाजू की परम कृपा अलि मिलि तेहि संग महल जाय छवि नैन शैन भरिहो 1. 
युगलपिया है चेरी चन्द्रकलाजु की नेरी अभय करि दोउ प्रिये मिलाय अब काहु 


डरिहो l Pe ie ates 
को ने आये तेया कौन सी चूक परी । यह अगोद बन मोद कं गयो विरह 


अनल में जरी ॥ हैं सरजू सरि ta करनी सो गुन कहां धरी । युंगलंग्रिया 
sata ललन बिनु बीतत कलप घरी ॥ . .. दद छि 
a जानो सैया कौन घरी की वात । जाते झड रहे रघुनन्दन तलफत रैनि 
विहात ॥ हम ते वैर प्रीति औरन ते करत वितावत रात । युगलमिया . ऐसी नहिं 
IRA सुन्दर श्यामल गात ॥११०॥ पत्करत 
TR रंगीला. मेरा बनरा श्यामल गात | नीलमणी = नील घट की be 
सुकवि संकुचात । धाम अवध सरजू तट सुन्दर मातु पिता अर ज्ञात | न 
at राम काम प्रेद जपत संत दिन रात ॥ रूप वरणि नहिं व शेष श्रुति 
और मुनिन की बात। युगलमिया लीला अनंत सत कोटि ते अधिक सोहात!!(११॥ 
BS हो रामा Ag चितै दै रङ्ग भरी तोरी अखियां। रृपति कुमार उदार शिरोमति 
दूर गई सङ्ग की सखियाँ॥ सुनत बेन झुसकाय भाय भरि हिय लगाय मिय 
रखियां.। युगलाप्रिया तन मन धन वारहिं यह सुभाव जिन लखियां ॥११२॥ 
बेटे कल्पद्रुम छेहियां हो राम देखो सखी | श्रीमिथिलेस जली रघुनन्दन 
सोहत दिये गलबहियां हो रामा । ae मुसुकृनि चितवति मृदु बोलनि oe 
चुवत छ्या हो राम । युगलभ्रिया यह जोरी छवि लखि उपमा. कह कोउ 
नहियां हो राम ॥११३॥ 3h ee 
~= चलो सखि सरजू तीर बसि रहिये हो राम। जहां बिइरत दोउ नित्य ` 
नाम रूप. रति चहिय हो राम ॥ वन प्रमोद द्र म कुञ्ज कुञ्ज प्रति विहरनि की छवि 
लहिय हो राम। युगलमिया जहां अमित सहचरी भाव रीतिं ढिगं गहिय हो रामी। ११४॥ 
मै श्री जानकी वछ्मलाल | मणिमंदिर श्रीकनक महल में विधुल रंगीली : 

वाल ॥ कोउ गावति कोउ वीनवजावति कोउ मृदंग कठताल | युंगलमिया रिम | 


बति दोंउलालन छविलषि भई निहाल ॥११५॥  ' ` ˆ : 
aaia :: इति श्रीयुगेलर्मियोकृत पदावली. समाप्‌ ॥!:: 
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